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पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति में 
अमित शाह के अलावा इन्हें मिली जगह 


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को “एक राष्ट्र, एक चुनाव” 
की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 
अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ 
कोविन्द को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब इसके अन्य 
सदस्यों की भी घोषणा कर दी गई है। कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री 
अमित शाह और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को जगह दी गई 
है। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आजाद और 
अन्य को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया 
इनमें एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरिश साल्वे और संजय कोठारी 
हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि हर वर्ष देश में कहीं न 
चुनाव होता है। इससे विकास में बाधा आती है, अधिक खर्च 
है। इसी के चलते 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की बात सामने 
आई होगी...कमेटी बनी है वो अध्ययन करेगी और रिपोर्ट जमा 


विमर्श करेंगे। सरकार द्वारा 48 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद 
का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद यह कदम सामने 
आया है। 
सरकार ने हालांकि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा घोषित नहीं 
किया है। वर्ष 2044 में सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
मोदी लगभग निरंतर चुनाव चक्र से वित्तीय बोझ पड़ने और चुनाव 
के दौरान विकास कार्य को नुकसान पहुंचने का हवाला देते हुए 
लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने 
के विचार पर जोर देते रहे हैं, जिनमें स्थानीय निकायों के चुनाव भी 
शामिल हैं। कोविंद ने भी मोदी के विचारों को दोहराया और 2047 
में राष्ट्रपति बनने के बाद इसका समर्थन किया था। वर्ष 2048 में 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र 
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6 को इंडोनेशिया जाएंगे 
पीएम मोदी 


नई दिल्ली । विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 सितंबर 
तक इंडोनेशिया में 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और ॥8वें पूर्वी एशिया शिखर 
सम्मेलन (ईएएस) में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर देश 
की यात्रा करेंगे। उनकी इंडोनेशिया यात्रा 9-40 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाले 
जी20 शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। आगामी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 
2022 में भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह के देशों के संगठन के बीच संबंधों 
को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के बाद पहला शिखर सम्मेलन होगा। 

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि आगामी शिखर सम्मेलन में भारत और अन्य 
आसियान सदस्यों के बीच संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। एक बयान के 
अनुसार, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान देशों के नेताओं और भारत सहित इसके 


संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, “लगातार चुनाव से 
न सिर्फ मानव संसाधन पर अत्यधिक बोझ पड़ता है बल्कि चुनाव 


आठ संवाद भागीदारों को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान 
करने का अवसर प्रदान करेगा। 2048 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति 


करेगी | ये अच्छी बात है। आचार संहिता लागू हो जाने से इन विकास कार्यो को पूरा करने विडोडो के निमंत्रण पर जकार्ता का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, दोनों नेता इंडोने. 
माना जा रहा है कि इससे लोकसभा चुनाव का समय आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी बाधित होती है। शिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नए युग में ले जाने के लिए एक नई 
की संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं ताकि इन्हें कई राज्यों में होने मोदी की तरह ही उन्होंने इस विषय पर निरंतर चर्चा करने का व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करके सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर 


वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही संपन्न कराया जा सके । सूत्रों 


कवायद और तंत्र की 


आह्वान किया था और इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के एक मत सहमत हुए। 


शुक्रवार को बताया कि कोविंद इस 
व्यवहार्यता 
गनसभा चुनाव एक साः 
तक लोकसभा और 
बताया कि उम्मीद है 
करेंगे और विभिन्न राजनीतिक 


का पता लगाएंगे कि देश में लोकसभा और राज्य विध. 
थ कैसे कराये जा सकते हैं। 
विधानसभा चुनाव एकसाथ हुए थे। उन्होंने 
कि कोविंद इस संबंध में विशेषज्ञों से बात 
जनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार 


पर पहुंचने की उम्मीद जताई थी। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 
का दूसरा कार्यकाल खत्म होने वाला है और पार्टी के शीर्ष स्तर की 
राय है कि वह इस मुद्दे को अब और लंबा नहीं खिंचने दे सकती है 
और इस विषय पर वर्षों तक बहस करने के बाद इसकी 
उद्देश्यपूर्णता को रेखांकित करने के लिए निर्णायक रूप से आगे 
बढ़ने की जरूरत है| 


देश में 4967 


जेयू रैगिंग मौत मामला: 


रजिस्ट्रार ने धमकी भरा पत्र मिलने के बाद 
इस्तीफे की पेशकश की, कुलपति ने उन्हें रोका 


कोलकाता (प.बंगाल)। यादवपुर 
विश्वविद्यालय (जेयू) के छात्रावास में रैगिंग 
के बाद एक छात्र की मौत को लेकर जारी 
विवाद के बीच, कुलसचिव स्नेहामंजू बसु ने 
गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भरा पत्र 
मिलने के बाद इस्तीफे की पेशकश की है, 
लेकिन कार्यवाहक कुलपति बुद्धदेव साव के 
हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इस्तीफे का फैसला 
वापस ले लिया। विश्वविद्यालय के एक 
अधिकारी ने कहा कि कूलसचिव और संयुक्त 
कुलसचिव संजय गोपाल सरकार को 
शुक्रवार को डाक से मिले गुमनाम पत्र में, 
मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए पूर्व 
छात्रों में से किसी एक को कोई नुकसान 
पहुंचाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी 
दी गई है। 
कार्यवाहक कुलपति ने 'पीटीआई-भाषा' से 
गत शनिवार को कहा कि कुलसचिव धमकी 
भरे पत्र को लेकर शुरू में थोड़ी सी डरी हुई 
थीं और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश करने 
वाला ई-मेल उन्हें भेजा था। 

साव ने कहा, “उनके मेल को पढ़ने के 
बाद, मैंने उनको फोन किया और 
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पर्याप्त 
सुरक्षा का आश्वासन दिया। मुझे यकीन है 


m शि पत्र में दावा किया गया है कि 


इस मामले में सबसे पहले 
गिरफ्तार किये गये चौधरी को 
फंसाया गया है। बंगाली ऑनर्स 
के प्रथम वर्ष के छात्र की मौत 
में कथित भूमिका के लिए 
चौधरी और 42 अन्य लोगों 
(सभी जेयू के वर्तमान या पूर्व छात्र हैं) गिरफ्तार किया गया है। एक 
छात्रावास की दूसरी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद छात्र 
की मौत हो गई थी। पूर्व छात्र अवैध रूप से छात्रावास में रह रहे थे। 


कि वह वर्तमान क्षमता में अपनी जिम्मेदारी 
का निर्वहन करती रहेंगी |” उन्होंने कहा कि 
बसु ने धमकी भरा गुमनाम पत्र मिलने के 
सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है 
कुलसचिव ने बाद में सवाददाताओं से कहा, 
“जब विश्वविद्यालय कठिन दौर से गुजर 
रहा है तब मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागना 
नहीं चाहती। मैं रैगिंग विरोधी उपायों के 
बारे में राज्य सरकार की तथ्य-खोज टीम 
के प्रश्नों के साथ-साथ इसी मामले पर 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्व 


गरा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में व्यस्त 
हूं” पत्र में दावा किया गया है कि इस 


मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किये गये _ 


चौधरी को फंसाया गया है। बंगाली ऑनर्स 
के प्रथम वर्ष के छात्र की मौत में कथित 
भूमिका के लिए चौधरी और 42 अन्य लोगों 
(सभी जेयू के वर्तमान या पूर्व छात्र हैं 
गिरफ्तार किया गया है। एक छात्रावास की 
दूसरी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के 
बाद छात्र की मौत हो गई थी। पूर्व छात्र 
अवैध रूप से छात्रावास में रह रहे थे। 


pa पर आने वाले तूफानों के बारे में 
जानने के लिए आदित्य एल। हुआ रवाना 


इसरो का आदित्य एल 4 मिशन लॉन्च हो 
गया है। सूर्य से जुड़ें रहस्यों का पता 
लगाने के लिए इस सोलर मिशन की यात्रा 
शुरू हो गई है। इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित 
अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार को सूर्य के 


विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। 
इसरो ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करके 
आकाशगंगा के साथ-साथ अन्य 
आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत 
कुछ सीखा जा सकता है। सूर्य पर कई 


अध्ययन के लिए रवाना हुआ। 
आदित्य-एल१ सूर्य के बाहरी वातावरण का 
न तो सूर्य 


अध्ययन करेगा। आदित्य-एल॥ 
पर उतरेगा और न ही इसके करीब जाएगा। 


'आदित्य एल4' को सूर्य परिमंडल के 
दूरस्थ अवलोकन और पृथ्वी से लगभग 45 
लाख किलोमीटर दूर 'एल4' (सूर्य-पृथ्वी 
लैग्रेंजियन बिंदु) पर सौर हवा का वास्तविक 
अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया 
गया है। आदित्य एल सात पेलोड ले 
जाएगा, जिनमें से चार सूर्य से प्रकाश का 
निरीक्षण करेंगे। इसरो ने कहा, इससे सौर 
गतिविधियों को लगातार देखने का अधिक 
लाभ मिलेगा। 

इस जटिल मिशन के बारे में इसरो ने 
कहा कि सूर्य सबसे निकटतम तारा है और 
इसलिए अन्य की तुलना में इसका अधिक 


विस्फोटक घटनाएं होती रहती हैं 
जिससे यह सौर मंडल में भारी मात्रा में 
ऊर्जा छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक 
सौर घटनाएं पृथ्वी की ओर निर्देशित होती 
हैं, तो यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वा. 
तावरण में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी पैदा 
कर सकती हैं। 

जानें क्या हैं सौर तूफान 

धरती पर जीवन हो इसके लिए सूरज की 
सबसे अधिक महत्ता है। सूरज की बाहरी 
लेयर को कोरोना कहा जाता है, जिसमें 
बचते हुए ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन बाहर 
निकलते है। इसके साथ ही कई अन्य चीजें 
भी बाहर निकलती है, जो अंतरिक्ष में समा 
जाती है। वहीं इससे कई तरह की गैस भी 
निकलती है। यहां मेग्नेटिक फिल्ड भी 
अचनाक काफी अधिक हो जाती है या 


अनियंत्रित हो जाती है। इसको वैज्ञानिक 
कोरोनल मास इजेक्शन के नाम से जानते 
है। 

जानकारी के मुताबिक कोरोनाल मास 
इजेक्शन की वजह से विस्फोट में अरबों टन 
का पदार्थ होता है। ये मुसीबत तब बनते हैं 
जब ये पृथ्वी की तरफ आते है। वहीं इन 
पदार्थो में शक्ति होती है कि ये पृथ्वी की 
चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक स्फेयर पर असर 
डाल सकें | तेज कोरोनल मास इजेक्शन को 
पृथ्वी पर आने में कई दिन लग जाते है 
जब इस तरह के हालात होते हैं तब सौर 
तूफान आते है। यानी सौर की सतह पर 
तेज गति से निकले वाले मैग्नेटिक प्लाज्मा 
को सौर तूफान कहा जाता है। वैसे 
अबतक ये पता नहीं चला है कि सौर तूफान 
आने के पीछे कारण क्या है। इसका पता 
लगाने में भी वैज्ञानिक जुटे हुए है। बता दें 
कि जब भी सौर तूफान आते हैं तो वो पृथ्वी 
की सबसे बाहरी लेयर को प्रभावित करते हैं 
जिससे धरती की सैटेलाइटों और पॉवर ग्रिड 
पर असर पड़ सकता है। 


वन नेशन वन इलेक्शन आज 
की आवश्यकता :योगी 


लखनऊ। वन नेशन-वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार द्वारा कमेटी गठित किए जाने पर 
सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने वन-नेशन वन इलेक्शन की 
प्रक्रिया को एक अभिनव पहल करार देते हुए इसे आज की आवश्यकता बताया है। 
सीएम योगी ने कहा है कि इस निर्णय से न सिर्फ विकास की प्रक्रिया गतिमान होगी, 
बल्कि यह लोकतंत्र की समृद्धि और उसकी स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 
नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा। 

सीएम योगी ने अपने वक्तव्य में कहा कि देश में स्थिरता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे 
ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की स्थिरता के साथ-साथ विकास के लिए भी एक 
गतिमान सरकार चाहिए होती है। इस दृष्टि से वन नेशन-वन इलेक्शन एक अभिनंदनीय 
प्रयास है। यह जानकर प्रसन्नता है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 
वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनी है। इस अभिनव पहल के लिए देश की 
सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 
का ह्दय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन आज की आवश्यकता है। 
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से देखें तो यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बार-बार 
इलेक्शन विकास के कार्यो में बाधा पैदा करते हैं। इलेक्शन की प्रक्रिया को कम से कम 
डेढ़ महीने का समय लगता है। यह समय विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने 
में या नीतिगत निर्णय लेने में बाधा पहुंचाता है। आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा 
और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ आयोजित किया जाए। यह बेहतरीन 
पहल हुई है, न सिर्फ विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और स्थिरता के लिए 
जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा। इसका स्वागत करता हूं | 


कर्नाटक में किसानों का एक समूह तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने के आदेश के 
विरोध में रात भर मोमबत्ती की रोशनी में धरना देता रहा। श्रीरंगपट्टनम के पास मांड्या में 
विरोध-प्रदर्शन गुरुवार सुबह भी जारी थी। किसानों को कावेरी जल विनियमन समिति 
(सीडब्ल्यूआरसी) के उस अंतरिम आदेश पर की आपत्ति है जिसमें कर्नाटक को 45 दिनों 
तक तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ेने के लिए कहा गया है। 
कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक दर्शन पुत्तनैया भी विरोध में शामिल हो गए हैं। 
विस्तार से पढ़ें-पृष्ठ 2 पर 


रक्षा बंधन के अवसर पर योगी ने 
दी बेटियों को दी बड़ी सौगात 


लखनऊ। रक्षा बंधन के पावन पर्व पर मु 
ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बेटियों को 
बड़ी सौगात दी है। बुधवार को लोकभवन में 
आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला' योजना के 
लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते 
हुए उन्होंने इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी 
की घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि डबल 
इंजन की सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 से कन्या 
सुमंगला योजना की धनराशि को 45 हजार से 
बढ़ाकर 25 हजार करने जा रही है। इससे प्रदेश 
की बेटियों को अपने सपने को पूरा करने में और 
सुलभता होगी। साथ वह शिक्षित होने के साथ ही 


आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। 
कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि पहले इस योजना के अंतर्गत छह चरणों में 45 


हजार की धनराशि का पैकेज दिया जाता था। अगले साल से बेटी के जन्म लेती ही 
उसके अभिभावक के खाते में 5 हजार धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसी तरह 
जब बेटी एक वर्ष की होगी तो दो हजार रुपए, बेटी के पहली क्लास में जाते ही तीन 
हजार,छठी क्लास में प्रवेश लेने पर तीन हजार, नवीं क्लास में जाने पर पांच हजार और 
अगर बेटी स्नातक या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करेगी तो उसके खाते में 
सात हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में 
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 624000 हजार बेटियां लाभान्वित हो रही 
हैं| 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
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घूँघट की बगावत 


नगर 


कार्यशाला 
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बच्चों को 'क्वालिटी एजुकेशन' हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी- श्रीमती राजस्थान 


खान 


स्कूल शिक्षा का स्वरूप पूरे राज्य के परिदृश्य का निर्धारण करने में 


सबसे अहम : नवीन जैन 


जयपुर। शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान ने कहा है कि समय की 
आवश्यकता और तकनीक के बदलते दौर में स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों को 
'क्वालिटी एजुकेशन' देने के लक्ष्य को केन्द्र में रखकर “राजस्थान 
मिशन-2030' की रूपरेखा तैयार करे | छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 
के जरिए दुनियां में चुनौतियों की हर कसौटी पर खरा उतरने के काबिल 
बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। श्रीमती खान मंगलवार को मालवीय | 
"राजस्थान मिशन-2030 
राजस्थान-2030)' के तहत आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय 
र्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रही थी बच्चों को 
“क्वालिटी एजुकेशन' हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी- श्रीमती खान शिक्षा 
राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत 
कारण प्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए बदलाव आए है। मु 
ख्यमंत्री के रूप में श्री गहलोत 
ढाणियों में राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने की पहल की गई। इससे राज्य 
गांवों के अंतिम छोर पर शिक्षा की अलख जगाई गई। उनके दूसरे 
कार्यकाल के दौरान स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों में गुणात्मक सुधार की 
कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार वर्तमान सरकार के 
कार्यकाल में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी इंग्लिश 


गर में होटल हैयात में 


।त के पहले कार्यकाल 


दिशा में 


की दूरगामी सोच के 
में प्रदेश में गांव और 


(विकसित 


मीडियम 


शासन 


अटल आवासीय विद्यालय 


स्कूलों की शुरूआत के साथ ही सभी जिलों में नए कॉलेज खोलने 
मुहिम से शिक्षा के परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। 
सचिव नवीन जैन ने कहा कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा का स्वरूप 


से 


निकलने वाले छात्र देश के सच्चे 
मूल्यों के ध्वजवाहक बनेंगे : योगी 


शुक्रवार को लोक भवन सभागार में आयोजित 'अटल आवासीय 
विद्यालय गुरूवार्ता संगम' कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों से 


ख्यमंत्री 


विद्यालय 


ष लखनऊ | 


| आदित्यनाथ 


शुक्रवार को कहा (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देशों के 
कि अटल आवासीय 


उत्तर 
के मु 
योगी 
ने 


गुरुकुल 


परंपरा के अनुसार हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया 
भारतीय मूल्यों का किसान संगठनों ने सरकार के 
संवर्धन कर युवाओं कावेरी क्षेत्र के मैसूरु, मांड्या और 


एक ऐसी पौध विकसित करेगा जो पूरी दुनिया में भारत के 
सच्चे मूल्यों के ध्वजवाहक बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 


वासीय 
संवाद 


करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 


का सपना था कि देश के निम्न आय वर्ग के लोगों तक भी 
स्तरीय आधारभूत ढांचा और सुविधाओं की पहुंच हो 
जारी एक बयान के अनुसार योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल 
उपाध्याय की विचारधारा व अंत्योदय की प्रेरणा को साकार करने के 
लिए उत्तर प्रदेश में 48 अटल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत 
जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश के 48 संभागों 
इसकी शुरूआत होगी जिसमें छठी कक्षा से 42 वीं कक्षा के छात्र 
अध्ययन करेंगे। इसमें सीबीएसई पैटर्न पर पढाई होगी । योगी ने 
कहा कि 42 से 45 एकड़ में फैले तथा विश्व स्तरीय सुविधाओं 
से युक्त अटल आवासीय विद्यालय न केवल छात्रों के कौशल 
विकास का केंद्र बनेंगे, बल्कि देश की उन्नति में योगदान देने 
श्रमिकों, वंचितों व निराश्रितों के बच्चों के लिए शिक्षा के सा 
समेकित विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि इसे अब 


ज 


उ 


ज 


अं 


श्र 


जल्द 


ल्द ही 57 जिलों में भी शुरू किए जाने की तैयारी है। 


विश्व 
यहां 


त की 
[ में 


वाले 
थ ही 


अधिवक्ता के हत्यारों को 


i 
) 
र 


पूरे राज्य के परिदृश्य का निर्धारण करने में सबसे अहम है। मानव संसाधन, 
पहुंच और लाभार्थियों की संख्या जैसे पैरामीटर्स के हिसाब से “राजस्थान 
मिशन-2030' के तहत के स्कूल शिक्षा विभाग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण 
है। इसे देखते हुए “राजस्थान मिशन-2030' के लिए विभाग का 'विजन 


डाक्यूमेंट' तैयार करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है 
राज्य स्तरीय कार्यशाला के बाद आगामी 6 सितम्बर को सभी 9 संयुक्त 
निदेशकों के स्तर पर इसी पैटर्न पर वर्कशॉप आयोजित की जाएगी 
उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर 42 सितम्बर को दूसरे तथा 48 सितम्बर 
को तीसरे दौर की कार्यशालाओं में स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा 
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होगी। वहीं प्रदेश की 


| इस अध्ययनरत विद्यार्थियों 


एगी। 


की 


राजस्थान मिशन-2030' पर हुई व्यापक चर्चा 


जाएगी। शासन सचिव ने बताया कि इसके अलावा जो टीचर्स 'राजस्थान 
मिशन-2030' के लिए विभाग के 'विजन डाक्यूमेंट' के लिए अपने 
आईडियाज शेयर करने में रुचि रखते हैं, उनके साथ वीसी आयोजित 


सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 9 से १2 में 
के बीच निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर 


उनमें से श्रेष्ठ विचारों को भी विभाग के प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा। 

कार्यशाला में स्कूल शिक्षा निदेशक कानाराम और राजस्थान स्कूल शिक्षा 
परिषद की आयुक्त और राज्य परियोजना निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला ने 
अपने प्रस्तुतीकरण में वर्ष 2030 में प्रदेश में स्कूल शिक्षा के भावी स्वरूप के 


किसान संगठनों ने सरकार के कदम 
के खिलाफ किया प्रदर्शन 


[न प्राधिकरण 
अनुपालन में 
कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के लिए कावेरी जल 
छोड़ना शुरू करने के साथ ही राज्य के दक्षिणी 
या है। विभिन्न 
कदम के खिलाफ 


बेंगलुरु । कावेरी जल प्रबंध 


प्रदर्शन किया; भाजपा ने कांग्रेस 
कर्नाटक के हितों की रक्षा के 
करने” का आरोप लगाया | 
विपक्षी दल ने सरकार पर द्रमुक के नेतृत्व वाली 
तमिलनाडु सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई ठीक 
से नहीं उठाने का भी आरोप लगाया क्योंकि वहां 
सत्ता में रहने वाली पार्टी नवगठित इंडिया ब्लॉक 
में एक प्रमुख सहयोगी है, जहां कांग्रेस एक प्रमुख 
खिलाड़ी है। सीडब्ल्यूएमए के 28 अगस्त के निर्देश 
के बाद कर्नाटक सरकार ने बुधवार को टीएन को 
5,000 क्यूसेक (क्यूबिक फीट प्रति सेकंड) पानी 
छोड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले, सीडब्ल्यूएमए 
कर्नाटक को हर दिन 70,000 क्यूसेक पानी 
छोड़ने का आदेश दिया था। शुरुआत में कुछ दिनों 
तक पानी छोड़ने के बाद, कर्नाटक ने फिर से 
सीडब्ल्यूएमए से संपर्क किया और कहा कि कावेरी 
बेसिन में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। 

कर्नाटक के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, 
सीडब्ल्यूएमए ने सरकार को यह सुनिश्चित करने 
निर्देश दिया कि प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी 
कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बिलीगुंडलू 


लिए "कुछ नहीं 


छो 
ने 
छो 


चामराजनगर में # 
ग्रेस सरकार पर ह| 


उन्होंने पानी को अपनी हथेली में रखा और राज्य 


सरकार पर "किसान विरोधी रुख” अपनाने का 
आरोप लगाते हुए नारे लगाए। चामराजनगर जिले 
में किसानों द्वारा इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया 
गया। पानी छोड़े जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 
पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आश्चर्य जताया 
कि तमिलनाडु कर्नाटक पर अधिक पानी छोड़ने का 
दबाव क्यों बना रहा है जबकि पड़ोसी राज्य में कोई 


नी कार्रवाई नहीं की गई है 


आदेश के अनुसार पहले से ही प्रतिदिन 40 हजार 
क्यूसेक (क्यूबिक फीट प्रति सेकंड) पानी छोड़कर 
लगभग 75 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है। ) 
निर्देश लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई कान. 
उन्होंने आरोप 
लगाया। 

बोम्मई ने आश्चर्य जताया कि उप मुख्यमंत्री डीके 
शिवकुमार, जिनके पास जल संसाधन विभाग है, का 


संकट नहीं है। “आज हमारे पास जल संकट है 
और केआरएस बांध खाली हो रहा है। इस स्थिति 
में, तमिलनाडु को पानी छोड़ना संभव नहीं है। 
तमिलनाडु के पास पर्याप्त पानी है। मुझे नहीं पता 


शि 
अब कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने का क्या 
मतलब है, जब सरकार ने पहले ही सीडब्ल्यूएमए के 
निर्देश पर प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू 
कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले आदेश के £ 


कि वे (हम पर) दबाव क्यों डाल रहे हैं। 
हम येदियुरप्पा ने कहा, "सरकार के रुख का सम. 
र्थन करेंगे |” 


खलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की 
जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं की गई है। “मैं 
मांग करता हूं कि पानी छोड़ा जाना तुरंत रोका 


तक पहुंचे। कर्नाटक के किसान, विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मांग की कि जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की 

गिरफ्तार करने की माग कावेरी और काबिनी नदी और मैसूरु में कृष्णराज राज्य सरकार तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी जानी चाहिए और मजबूत विश्वास के साथ कानूनी 
सागर बांध के आसपास के जिलों के किसान छोड़ने पर तुरंत रोक लगाए, सुप्रीम कोर्ट में अपील लड़ाई शुरू की जानी चाहिए। कांग्रेस सरकार 

गोरखपुर । समाचारपत्र विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष उमाशंकर गुरुवार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांड्या में दायर करे और कानूनी लड़ाई लड़े। भाजपा नेता ने कर्नाटक राज्य की पेयजल आवश्यकताओं और हितों 


की रक्षा करने में विफल रही है। किसान, “बोम्मई ने 
कहा। इस बीच, शिवकुमार ने नई दिल्ली में 
कर्नाटक निपटने वाली 
कानूनी 


कांग्रेस सरकार पर कर्नाटक में किसानों के हितों 
और लोगों की पीने के पानी की जरूरतों की रक्षा 
करने में विफल रहने का आरोप लगाया। "सरकार 
शुरू से ही कावेरी मुद्दे पर लड़खड़ाती रही है। 
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के 


मझवार एवं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा ने ग्रेटर 
नोएडा में अधिवक्ता के निर्मम हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते 
हुए कहा कि कोर्ट परिसर में हुई इस हत्या की चहुंओर निन्दा हो 
रही है | समाचार पत्र विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष उमाशंकर मझवार मार्च निकाला। श्रीरंगपट्टनम में किसानों ने "शर्टलेस 
ने हत्यारो को गिरफ्तार करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन किया। कावेरी नदी में खड़े होकर 


गंगा कैनाल में पानी नहीं आने से किसानों ने किया हाइवे जाम 


श्रीगंगानगर | पंजाब द्वारा गंग कैनाल में पानी नहीं 
छोड़ने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जता रहे 
किसानों ने शुक्रवार शाम नेशनल हाईवे जाम कर दिया। 
इधर किसानों का जिला कलेक्ट्रेट पर आज तीसरे दिन 
भी धरना जारी रहा।अधिकारियों द्वारा वार्ता के दौरान 
आश्वासन दिया गया कि शाम 4 बजे तक गंग कैनाल 
में पंजाब से पानी मिलने लगेगा। इसके एक घंटे बाद 
भी पानी नहीं छोड़ेने पर कलेक्ट्रेट पर धरना दिए हुए 
हजारों किसानों ने राजस्थान-पंजाब नेशनल हाईवे 62 
पर धरना लगा दिया। इससे हाईवे पर यातायात पूरी 


किसानों ने कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 
और जल संसाधन विभाग संभालने वाले उपमु 


ख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ नारे लगाते हुए 
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टक भवन-+ में कावेरी मुद्दे से निपटने 
नूनी टीम और कर्नाटक के अधिकारियों के साथ 
बैठक की। 


छड दिया। कलेक्ट्रेट पर आज दिन भर चले धरने प्रदर्शन के 
दौरान अनेक किसान नेताओं ने संबोधित किया। संयुक्त 
किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुरेश खोथ तथा अमरजीत 
सिंह मोडी भी हरियाणा से आज धरना स्थल पर पहुंचे 
और किसानों को संबोधित किया। गंग केनाल में पानी 
की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा,किसान 
संघर्ष समिति, जय किसान आंदोलन और किसान आर्मी 
आदि अनेक किसान संगठन भी आंदोलनरत हैं। इन 
किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से कल शनिवार को 
जिले की सभी अनाज मंडियों में कृषि जिंसों की 


तरह से ठप हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी नीलामी बंद रखने का व्यापारियों से आहवान किया है। 
कतारें लग गई हैं। वही 24 अगस्त को साधूवाली में नेशनल हाईवे जाम 
किसानों ने कहा है कि यह हाईवे अब तभी खोला करने की चेतावनी भी दे रखी। मगर इससे पहले आज 
जाएगा, जब पंजाब गंग कैनाल में पानी छोड़ेगा। h शाम को ही जीकेएस ने साधुवाली में हाईवे जाम कर 
अचानक किसानों के यह कदम उठाने से जिला प्रश. करवाने में भी नाकाम रहे। इसलिए किसानों ने कड़ा रणजीतसिंह राजू ने कहा कि लगभग 4॥00 वर्ष पुरानी दिया। भारतीय किसान यूनियन(टिकैत) के जिलाध्यक्ष 
सन और पुलिस में खलबली मच गई। आनन-फानन कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर आज रात गंग कैनाल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि संदीपसिंह आज सुबह 9:30 बजे अनाज मंडी परिसर में 


पंजाब पानी छोड़ भी देता है तो भी कलेक्ट्रेट पर 
किसानों का धरना जारी रहेगा। जब तक गंग कैनाल 
को उसके तय हिस्से के मुताबिक 2800 क्यूसेक पूरा 
पानी नहीं मिलेगा, तब तक कलेक्ट्रेट पर धरना जारी 
रहेगा | 

इस बीच भारतीय किसान यूनियन (टिकैत)के जिला 
अध्यक्ष संदीपसिंह आज सुबह लगभग 9:30 बजे नई 
अनाज मंडी परिसर में वाटर वर्क्स की ओवरहेड टैंकी 
पर चढ़ गए। उनको भी मनाने के प्रयास किए जा रहे 
हैं। पंजाब ने फिरोजपुर जिले में आरडी 45 हैड पर 3 
दिन पहले गंग कैनाल को पानी पूरी तरह से देना बंद 
कर दिया। इस हेड पर उपलब्ध पानी का 50 प्रतिशत 
हिस्सा गंग कैनाल को दिया जाता है। संयोजक 


में हाईवे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हाईवे पर 
पहुंचे अधिकारियों द्वारा समझने के काफी प्रयास किए 
गए [किसान नेताओं ने दो टूक कहा कि राजस्थान और 
पंजाब की सरकार ने मिलकर किसानों को यह कदम 
उठाने को मजबूर किया है। अब पानी छोड़े जाने पर ही 
हाईवे खाली किया जाएगा। किसानों ने कहा कि पंजाब 
ने पहली बार हठधर्मिता की हद को पहली बार पर 
किया है। पंजाब सरकार मानवता के नाते गंग कैनाल 
में पीने के लिए पानी भी नहीं छोड़ रही। 

आज वार्ता में अधिकारियों से कहा गया कि वह कम 
से कम आरडी 45 हैड से श्री गंगानगर जिले के लोगों 
के पीने के लिए 4000 क्यूसेक पानी तो रिलीज करवा 
लीजिए [राजस्थान के अधिकारी यह अपनी रिलीज 


आरडी 45 पर इस नहर के लिए पानी की मात्रा शून्य वाटर वर्क्स की ओवरहेड टैंक की पर चढ़ गए। उनको 
कर दी गई है। नीचे उतारने के प्रयास देर शाम तक जारी थे। उसकी 
उन्होंने बताया कि आज सादुलशहर से कांग्रेस सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस द्वारा टंकी के नीचे जाल 
विधायक जगदीश जांगिड़ ने दो बार मध्यस्थता कर लगाया गया है। मौके पर जिला प्रशासन तथा पुलिस 
जल संसाधन विभाग के सचिव सुबोध अग्रवाल से के अधिकारी किसान प्रतिनिधियों के माध्यम से 
मोबाइल पर बातचीत करवाई | विभाग के मुख्य अभियंता समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। संदीपसिंह ने टंकी पर 
अमरजीत सिंह मेहरड़ा से भी वार्ता हुई। दोनों चढ़ने के बाद अन्न त्याग कर दिया है। वह सिर्फ पानी 
अधिकारियों ने शाम 4 बजे पंजाब से गंग कैनाल में का सेवन कर रहे हैं। 

पानी छुड़वा देने का भरोसा दिलाया। इसके एक घंटे भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी आज जिला मुख्यालय 
बाद तक इंतजार किया गया।पानी नहीं छोड़ा गया तो सहित जिले में सभी तहसील मुख्यालयों पर पानी के 
कलेक्ट्रेट पर धरना दिए हुए हजारों किसानों ने लिए धरने प्रदर्शन किए। राज्य सरकार पर नाकामी के 
श्रीगंगानगर-अबोहर नेशनल हाईवे 62 पर गांव साधुव. आरोप लगाते हुए भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 
गली में गंग कैनाल के लिंक चैनल पुल पर धरना लगा के पुतले फूंके। 


एसएसबी रिक्रूटमेंट सेंटर पर बहनों ने बांधा सैनिक भाइयों को रक्षासूत्र 


राष्ट्ररक्षा सूत्र बच्चन उत्सव 


गोरखपुर। सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर मुख्यालय एवं 
गुरूकृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रक्षाबंधन के पावन पर्व को 
राष्ट्ररक्षा सूत्र बन्धन उत्सव को सांस्कृतिक लोकनृत्य एवं लोकगीत 
के द्वारा में मनाया गया।एसएसबी परेड ग्राउंड में आज़ादी का अमृत 
महोत्सव को समर्पित उक्त कार्यक्रम में संस्थान की बहनों ने सैनिक 
भाइयों के कलाई में राष्ट्ररक्षा सूत्र बांधकर पारम्परिक तरीके से रक्षा 
बंधन की थाली सजाकर अपने सैनिक भाईयों की तिलक व आरती 
उतारी और कलाई पर राखी बांधकर देश की सुरक्षा के बचन की 
प्रतिबद्धता को याद दिलाते हुए भावनात्मक डोर को मजबूत किया। 
स्वस्तिवाचन व मंगल कामनाओं के बीच देशप्रेम की डोर में राष्ट्ररक्षा 
सूत्र से बधें जवानों द्वारा देश की एकता व अखंडता के बचनबद्धता को 
दोहराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजनीश लांबा पुलिस उप 
महानिरीक्षक एसएसबी ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज गुरुकृपा 
संस्थान की बहनों द्वारा घर से दूर यहां पर रक्षासूत्र बांधना अद्भुत 
है [संस्थान द्वारा यह कार्य सराहनीय है। 


हापुड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते अधिवक्ता 


महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने 
मनाया द्वितीय स्थापना दिवस 


रीता श्रीवास्तव तथा आभार ज्ञापन कुटुंब ग्लोबल के अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव 


रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाईपर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अतिरिक्त बच्चियों ने बांधे रक्षासूत्र 


आधुनिक ज्ञान परंपरा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक एक संगोष्ठी का आयोजन 


गोरखपुर | शास्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत 
होना हमारी संस्कृति है। यह बात युग पुरुष महंत 
दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यान माला के पांचवें 
दिन वाणिज्य संख्या के तत्वधान में आधुनिक ज्ञान 
परंपरा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक एक संगोष्ठी 
का आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर 
संजीत कुमार गुप्ता कुलपति जननायक चंद्रशेखर 
विश्वविद्यालय बलिया में कहीं | 

उन्होंने आगे कहा कि इंटरनेट कंप्यूटर आदि के 
आगमन से सीखने की कला एवं सीखने की कला 
में नई तकनीकी के साथ सामंजस बनाने की एक 
चुनौती है। विज्ञान और आध्यात्मिकता में समंजन 
स्थापित करने की परिणिति ही चंद्रयान 3 की 
सफलता है। हम अपनी प्राचीन शैक्षिक गरिमा के 
बीच के कालखंड को विस्मृति कर चुके हैं साहित्य 
गुरु कल जैसी बैठा हूं खुद हस्त कर दिया गया 
है। वर्तमान समय में शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान एवं 
गूगल जैसे प्लेटफार्म से प्रदर्शित ज्ञान में चुनौती 
सामने आ रही है। जब तक ज्ञान को स्वयं 
समाज या राष्ट्र के लिए हम प्रयोग नहीं कर लेंगे 
तब तक इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वर्तमान 
शैक्षिक व्यवस्था में विद्यार्थी के समक्ष चुनाव के नए 


सावन की एक सुरमई शाम 
कार्यक्रम का हुआ आयोजन 


गोरखपुर। कुटुंब ग्लोबल नवाब कॉटेज के तत्वावधान में संगीत फुहार 
सावन की एक सुरमई शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम 
शास्त्रीय संगीत की वरिष्ठ कलाकार व दूरदर्शन केंद्र मुंबई के पूर्व राज 
भाषा अधिकारी डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव में कजरी व सुगम संगीत की 
मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। डॉक्टर श्रीमती श्रीवास्तव 
कहा की संगीत में इश्वर का वास होता है यह काफी कठिन तपस्या से ही 
प्राप्त होती है। यह एक प्रकार की साधना है जो निरंतर अभ्यास से इसमें 
निकल आता है इसमें शॉर्टकट के लिए कोई स्थान नहीं है।आज भी युवा 
पीढ़ी शॉर्टकट की और भाग रही है संगीत की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

अनेक देशों में अपनी प्रस्तुतियों को दे देख चुकी डॉक्टर शैलेश कहते हैं 
कि भारतीय संगीत काफी समृद्ध है पश्चिमी संगीत पर हमारे पर तो थे रख 
सकते हैं पर भारतीय संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ 
जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी प्राजुला एन एवं अतिथि स्वागत से हुई। 
अतिथियों का स्वागत डॉक्टर हर्षवर्धन राय ने किया। कार्यक्रम का संचालन 


स्थापित हो सकता है 
चुनौती भी हमारे सामने 


कार्यक्रम के मुख्य 


विचार व्यक्त 


करते हुए 


है 


एक छोटे से देश 


शामिल 


लाभ 


स॒ 
में 


पे 


ने व्यक्त किया। 


सावन मास के अंतिम सोमवार 
पर महानगर के सभी 

ध शिवालयों में बड़ी संख्या में 
श्रद्धालु पहुंचे और भगवान 
शिव का जलाभिषेक व 

कर उन्हें प्रसन्न 
दिन हर-हर 
महादेव, बम-बम भोले के 
जयघोष गूंजते रहे । 


विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की 
तकनीकी के प्रयोग से एक सामान्य विद्यार्थी भी 
आने वाले समय में एक सफल उद्यमी के रूप में 


पर कहीं पूर्ण रूप से निर्भर ना हो जाए। 
ओएसडी राज्यपाल झारखंड सरकार ने अपने 


वर्षो में शैक्षिक परिसर में तकनीकी मैं पर्याप्त 
परिवर्तन उपस्थित किया है। किसी भी राज्य में 
संप्रभुता के लिए अभी तकनीकी एक बड़ी चुनौती 
आज का जो पाठ्यक्रम है उसे जल्द ही 
परिवर्तित करना होगा क्योंकि तकनीकी के आगमन 
परिवर्तन की संभावित 


सुविधा को अपने नागरिकों के मूल अधिकारों 
मिल किया है। कुरुक्षेत्र 
लिए तकनीकी के सम्मुख नई चुनौतियां हैं । वास्तव 
में शिक्षक के अनुभव को तकनीकी के साथ जोड़ने 
की आवश्यकता होगी तभी हम समझ में अपेक्षित 
भ अर्जित कर सकेंगे । कृत्रिम बुद्धिमत्ता में व्यक्ति 


गोरखपुर । उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 
स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का 
दूसरा स्थापना दिवस सोमवार को मनाया 
गया। इसके साथ ही दूसरी वर्षगांठ के उपल 
क्ष्य में आयोजित स्मृति सप्त दिवसीय व्या 
ख्यानमाला का भी समापन हुआ। इस अवसर 
पर केंद्र सरकार के पूर्व औषधि महानियंत्रक 
डॉ, जीएन ने कहा कि महायोगी गोरखनाथ 


विश्वविद्यालय ने जिस तरह कदम बढ़ाएं हैं 
जो उपलब्धियां हासिल की हैं वह प्रदेश देश 
ही नहीं विश्व को नई दिशा देने वाली साबित 
होंगी । यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यों और 
आधुनिक तकनीकी का संगम बनकर कार्य 
कर रहा है। डॉ सिंह ने उत्तर प्रदेश में 
परिवर्तन व वि 

कास की चर्चा करते हुए कहा कि आज 


विश्वविद्यालय दो महान कर्मयोगियों ब्रह्मलीन 
महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत 
अवेद्यनाथ के विचारों को गोरक्षपीठाधीश्वर एवं 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया 
मूर्त रूप है। मात्र दो साल में इस 


उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेज बढ़ती 
अर्थव्यवस्था का अंग है। नीति आयोग और 
विश्व बैंक के अधिकारी यहां बदलाव का 
अध्ययन कर विकास प्रक्रिया से अभिभूत हैं । 
समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति 


मेजर जनरल डॉ. अतुल वाजपेयी ने कहा 
कि यह सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं बल्कि 
समाज व राष्ट्र निर्माण का प्रकल्प है 
स्थापना के अवसर पर 28 अगस्त 2024 


को यहां 550 छात्र थे आज यह संख्या 


रिकार्ड दर से बढ़कर 7800 से अधिक हो 
चुकी है। यहां अत्याधुनिक संसाधन के साथ 


विश्व स्तरीय पंचकर्म केंद्र भी सेवा प्रदायी हो 
जाएगा। डॉ. वाजपेयी ने कहा कि यहां जो 
छात्र संसद गठित होगा वह पूरे विश्व के 
लिए रोल मॉडल बनेगा। वह जुलूस भी 
निकालेगा तो ज्ञान बढाने के लिए। 


उत्कृष्ट फैकल्टी भी है। बहुत जल्द यहां" 


के रुचि के हिसाब से शिक्षा प्राप्त करने का 
विकल्प तो प्रस्तुत किया है परंतु व्यक्ति का एक 
बड़ा समय डिजिटल सूचना प्राप्त करने में जा रहा 


है| 

कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं महाविद्यालय 
के प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने अपने संबोधन में 
कहा कि संस्कार और व्यापार के प्रवाह में विभिन्न 
राष्ट्रों को एक दूसरे के संपर्क में लाने का कार्य 
किया है। औद्योगिक क्रांति ने एक नई सभ्यता को 
जन्म दिया है जिसमें पूरी दुनिया को यंत्र आधारित 
सभ्यता का संदेश दिया परंतु वर्तमान युग तंत्र 
है जहां तकनीकी के बिना विकास अधूरा है 
ने जहां तकनीकी के प्रयोग से आराम को ला 
बनाया तो वही हमारे भारतीय समाज में सदैव 
कार्यो को अपनाया। तकनीकी के अधिकतम प्रयोग 
ने हमारे सुविधा को तो बढ़ाया परंतु समस्याओं को 
भी उत्पन्न किया क्योंकि सूचनाओं के संग्रह का 
कार्य तो कर सकते हैं परंतु संवेदना नहीं व्यक्त 
कर सकती। कार्यक्रम में अतिथि परिचय डॉक्टर 
संजय त्रिपाठी विजय प्रवर्तन डॉक्टर अभय कुमार 
मालवीय तथा आभार ज्ञापन डॉ संदीप सिंह प्रभारी 
वाणिज्य विभाग ने किया। 


परन्तु एक सबसे बड़ी 
यह है कि हम तकनीकी 


वक्ता डॉ संजीव राय 


कहा कि पिछले 20-25 


पुणे 
मन 
को प्रदर्शित किया 
इस दुनिया में इंटरनेट 
में 
के 


शिक्षा में पहुंच बनाने 


सत्संग से आत्मकल्याण संभव 


गोरखपुर | मानव उत्थान सेवा समिति के प्रणेता सदगुरु देव श्री सतपाल 
जी महाराज की परम शिष्या महात्मा हेम प्रभा बाई जी का महान सत्संग का 
आयोजन 27 अगस्त को समय साय काल 6 से 8 बजे तक भरवलिया खुर्द में 
पानी के टंकी के पास पुष्पा देवी मझवार के निवास पर प्रचार सचिव 
उमाशंकर मझवार की अध्यक्षता में सत्संग का आयोजन किया गया है। 
सदगुरु देव सतपालजी महराज एवं सभी विभूतियों को महात्मा हेम प्रभा बाई 
ने माल्यार्पण किया गया। गुरुब्रहमा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात 
पार ब्रम्ह तस्मयी श्री गुरुवे नमः मानुष जन्म तुझको हिरा मिला, तुही व्यर्थ 
गवाये तो मैं क्या करु | मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला हुआ है जिस तरह 
भोजन करना शरीर के लिए जरूरी है। सभी कार्यो के लिए समय मिलता है 
उसी तरह सत्संग के लिए भी समय निकालना जरूरी है। लेकिन आज का 
मानव मकान, दुकान, नौकरी तथा अपने निजी कायों में व्यस्त रहता है। 
सप्ताह में एक दिन भी सत्संग के लिए समय नहीं मिलता है। भगवान के 
भक्ति आवश्यक है। सत्संग के भगवान के प्रकाश एवं अमृतपान, अनहद नाद 
प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। सभी धर्मो में 


भगवान का गुणगान किया गया है। सत्संग में मानव कल्याण के लिए कई 
प्रकार के भजनों आयोजन किया गया है। उदय प्रताप गौड़ पन्नेलाल, लीला 
देवी, ध्रुव नारायण यादव, सुभाष चन्द्र मझवार, सुनील कुमार गुप्ता, विजय 
कुमार मझवार, कचन देवी, चिकी मझवार, रिकी मझवार, रागिनी मझवार, 
सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। 


b) श्र 


घूँघट की बगावत 
रेल प्रशासन की 


लापरवाही का ही नतीजा 


तमिलनाडु के मदुरे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में आगसे नौ तीर्थ यात्रियों 


की मौत अत्यन्त दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हादसे में 20 से 
गायल हुए हैं जिनमें सात की हालत चिंताजनक बनी हुई 
अधिकतर सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर और हरदोई के हैं। यह 


अधिक लोग ६ 
है। मृतकों में 
घटना शनिवार 


को प्रातः मदुरे रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई जब स्टेशन पर खड़े टूरिस्ट 


कोच में 
सिलेण्डर 


गया और 
लग गई 
भीषणता 
इसी से 
सकता है 
तीन 


आग 


रहे थे तभी सिलेण्डर फट 


मृतकों की पहचान 


यात्री एलपीजी 
पर चाय बना 


बोगीमें आग 
| आग की 
का अन्दाजा 
लगाया जा 
बुरी तरह जले 


के बाद 


03 सितम्बर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


अडानी के साम्राज्य में कांग्रेस और विदेशी मीडिया की सेंध 


गौतम अडानी कांग्रेस के निशाने पर 
है और कांग्रेस ने बकायदा जाल 
बुनकर अडानी के विरुद्ध तगड़ी 
राजनीतिक चाल चली है जिसके द्व 
गरा भाजपा को लपेटा जा सके । 
बतौर सोशल मीडिया , पैसे खर्च 


उसने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं दोनों 
की जांच की है। रॉयटर्स की एक 
रिपोर्ट के मुताबिक ओसीसीआरपी 
ने दावा किया है कि इस बात का 
कोई सबूत नहीं है कि चांग और 
अहली ने जो पैसा लगाया है वह 


करके कुछ दलाल पत्रकारों को 
अडानी के पीछे जानबूझकर लगाया 
गया है ताकि इन्हे बदनाम करके 
पीएम मोदी की लोकप्रियता को कम 
किया जा सके । जिसके लिए 
विदेशो से दलाल पत्रकार हायर 
किया गए । अब देश की इकोनॉमी 
में अगुवाई वाले अडानी ग्रुप की 
मुश्किलें इन दो खोजी दलाल 
पत्रकारों ने सर पर कफन बांध कर 
खुलासा करने का जो दावा किया 
है वह वाकई कांग्रेस के लिए 
उछलने वाली बात है | अब गौतम 


अडानी परिवार ने दिया था ।लेकिन 
रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्स से साफ 
है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश 
अडानी परिवार के साथ सामंजस्य 
के साथ किया गया था 
ओसीसीआरपी ने कहा कि 
सवाल यह है कि यह अरेंजमेंट 
कानूनों का उल्लंघन है या 
नहीं, यह इस बात कर निर्भर करता 
है कि क्‍या अहली और चांग 
प्रमोटर्स की तरफ से काम कर रहे 
हैं या नहीं। अडानी ग्रुप में अडानी 
ग्रुप ही प्रमोटर है। अगर ऐसा है तो 


डीआरआई ने ओवर इनवाइसिंग, 
विदेशों में फंड ट्रांसफर करने, 
रिलेटेड पार्टी दट्रांजैक्शंस 
और एफपीआई के जरिए निवेश के 
आरोपों की जांच की थी। एक 
इंडिपेंडंट एडजुकेटिंग अर्थॉरिटी 
और एक अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस 
बात की पुष्टि की थी कि कोई 


अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट 
जारी की थी। इस रिपोर्ट के कारण 
अडानी ग्रुप को कई मुश्किलों का 
सामना करना पड़ा। ग्रुप की अपने 
विस्तार की कई योजनाएं छोड़कर 
कर्ज कम करने के उपाय करने 
पड़े। इसके लिए अडानी ग्रुप ने 
कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 


ओवर-वैल्यूएशन नहीं था और 
ट्रांजेक्शंस कानूनों के मुताबिक थे 
मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 
क्ष में फैसला दिया था। इसलिए 
न आरोपो की कोई 
प्रासंगिकता या आधार नहीं है। 
इससे पहले अमेरिका की शॉर्ट 
सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने 
जनवरी में अडानी ग्रुप के बारे 
में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें 
अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में 
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बेची है! हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट 
आने से पहले गौतम अडानी दुनिया 
के तीसरे सबसे बड़े रईस थे। आज 
वह 64.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ 
के साथ 20वें नंबर पर हैं। इस 
रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप 
के शेयरों में भारी गिरावट आई ! 
सेबी चेयरमैन ने अडानी ग्रुप को 
क्लीन चिट देते हुए सुप्रीम कोर्ट 
को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 
इसके फौरन बाद उनको गौतम 


ज्यादातर यात्री कोच से 
बाहर निकलने में सफल 
रहे लेकिन कुछ फंस 
गये । सिलेण्डर के धमाके 
से बदहवास यात्री जब 


अडानी की मुश्किल बढ़ गई 
हैं। एक मीडिया ग्रुप की रिपोर्ट में 
दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप 
ने गुपचुप तरीके से खुद अपने 
शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में 


अडानी ने एनडीटीवी न्यूज चैनल 
के डायरेक्टर पद पर कई लाख 
रुपए के वेतन और काफी सुविधा 
प्रदान कर दिया है! यह खुलासा 
आज हुआ है जब की भारत में ळ 


गार्डियन के एक रिपोर्टर को दिए इंटरव्यू में ओसीसीआरपी 
ने कहा कि चांग का कहना था कि उन्हें गुपचुप तरीके से 
अडानी ग्रुप के शेयरों को खरीदे जाने के बारे में कोई 


तक सम्भलते तब तक लाखों डॉलर का निवेश किया। जानकारी नहीं है। उनका कहना था कि जर्नलिस्ट्स की देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक 
वैसे तो ट्रेन में किसी प्रकार का i में आग फैल MT क्राइम एंड ठा उनके दूसरे निवेशों में क्यों दिलचस्पी नहीं है। में 8 सितंबर 2023 से र bes 
चुव रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की इस रिपो 2023 दिल्‍ली में शामिल हो रहे हैं। 
ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करना अफरा-तफरी के बीच को द गार्जियन और फाइनेंशियल अडानी होठिंडगस में उनकी छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप खास कर अडानी प्रकरण पर रिपोर्ट 
ही खतरे से खाली नहीं है लेकिन इस सभी लोग दरवाजे की टाइम के साथ शेयर किया गया है। हिस्सेदारी 75 परसेंट से अधिक हो लगाए गए थे। अडानी ग्रुप ने इन को ब्रिटेन का नामी अखबार द 
हादसे में तो यात्रियों ने लापरवाही की ओर भागे। गेट के po इसमें अडानी ग्रुप के मॉरीशस मे जाएगी। इस मामले में अहली और आरोपों का खंडन किया था। गार्डियन और द फाइनेंशियल 
सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने न वाले आ तो वहीँ से किए गए ट्रांजेक्शंस की डीटेल का चांग ने ओसीसीआरपी के न्यूज उसका कहना था कि उसने हमेशा टाइम्स ने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित 
सिर्फ अपने साथ गैस सिलेण्डर कूदकर जान बचाए। पहली बार खुलासा करने का दावा आर्टिकल पर टिप्पणी नहीं किया नियमों का पालन किया है। लेकिन रिपोर्ट में साफ लिखा है की भारत 
अपने साथ उस भरा डर लेकिन बीच के लोग फंस किया गया है। इसके मुताबिक है । गार्डियन के एक रिपोर्टर को इस रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का 
लेकर यात्रा शुरू की बल्कि बोगी के गये। भगदड की स्थिति ग्रुप की कंपनियों ने 203 से 208 दिए इंटरव्यू में ओसीसीआरपी ने के शेयरों में भारी गिरावट आई थी गौतम अडानी के गहरे संबंध हैं 
अन्दर नाश्ता, चाय भी बनाने लगे। में कई लोग निकल नहीं तक गुपचुप तरीके से अपने शेयरों कहा कि चांग का कहना था कि और उसका मार्केट कैप 450 अरब इस सनसनी खेज रिपोर्टिंग के 
हो Ce पाये और दर्दनाक हादसे को खरीदा। नॉन-प्रॉफिट मीडिया उन्हें गुपचुप तरीके से अडानी ग्रुप डॉलर कम हो गया था। हालांकि सामने आने के बाद आज शाम को 
के शिकार ह हो गये। क इस हृदयविदारक घटना के लिए यात्री स्वयं ओसीसीआरपी का दावा है कि के शेयरों को खरीदे जाने के बारे हाल के दिनों में ग्रुप के शेयरों में वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के सांसद 
जिम्मेदार हैं। वैसे तो ट्रेन में किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा उसने मॉरीशस के रास्ते हुए में कोई जानकारी नहीं है। उनका तेजी आई है। अडानी ग्रुप ने राहुल गांधी मुंबई पहुंचते ही 
करना ही खतरे से a नहीं है लेकिन इस हादसे में तो यात्रियों ने लाप. ट्रांजैक्शंस और अडानी ग्रुप के कहना था कि जर्नलिस्ट्स की मीडिया को दिए एक बयान में कहा उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस किए और 
रवाही की सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने न सिर्फ अपने साथ गैस भरा इंटरनल ईमेल्स को देखा है। उनके दूसरे निवेशों में क्यों दिल. कि उसके रिपोर्टर्स ने मॉरीशस के पत्रकारों की भरी भीड़ को संबोधित 
सिलेण्डर लेकर यात्रा शुरू की बल्कि बोगी के अन्दर नाश्ता, चाय भी बनाने उसका कहना है उसकी जांच में चस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम जिन फड्स की जांच की है, उनका किया और सिलसिलेवार तरीके से 
लगे। सामने आया है कि कम से कम दो सिंपल बिजनस में हैं। इस बीच नाम पहले से ही हिंडनबर्ग की प्रेस को बताया कि किस प्रकार से 


तीर्थयात्रियों ने जो व्यवस्था अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया था 


मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने 
वही उनके लिए जानलेवा बना। इस दुखद हादसे के लिए रेलवे प्रशासन भी 


विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी 


रिपोर्ट में था।ये आरोप आधारहीन 
हैं और इनका कोई प्रमाण नहीं 


गौतम अडानी ने मोदी के मदद से 
डिफेंस और सभी इंफ्रास्ट्रकचर के 


अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर 
इन आरोपों का खंडन किया है 


कम जिम्मेदार नहीं है। इतना बड़ा हादसा रेल प्रशासन की लापरवाही का ही ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं। ग्रुप ने कहा कि यह सोरोस के है। ये आरोप हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ठेकों को लिया है और एयरपोर्ट 
नतीजा है। रेलवे स्टेशन के निगरानी तंत्र की यह जिम्मेदारी है कि वह यात्रियों उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में दो सपोर्ट वाले संगठनों की हरकत से ही उठाए गए हैं। बयान में कहा आदि खरीदे हैं और कैसे शेयर 
और उनकी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखे | इसके लिए उनकी जवाबदेही तय निवेशकों नसीर अली शाबान अहली लग रही है। विदेशी मीडिया गया है कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड का घोटाला किया है 
होनी चाहिए, तभी अनहोनी घटनाओं को रोका जा सकता है। और चांग चुंग-लिंग का नाम लिया का एक सेक्शन भी इसे हवा दे रहा कंपनियां सख्ती से कानूनों का और गलत तरीके से 
गया है। है ताकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जिन्न पालन करती है। इनमें पब्लिक अरबों रुपए कमाए 
दूध की धारा हालाकि रिपोर्ट में दावा किया गया को फिर से खड़ा किया जा शेयर होल्डिंग्स से जुड़े रेगुलेशन हैं ! 
है कि ये लोग अडानी परिवार को सके। ये दावे एक दशक पहले बंद भी शामिल हैं! उल्लेखनीय है कि पंकज कुमार मिश्रा, 


हैं। तब हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को 


अपने अस्तित्व के लिए लड़ती पत्र लेखन परम्परा 


सावन का आखिरी सोमवार था। अन्य दिनों की अपेक्षा [i लॉन्गटाइम बिजनस पार्टनर्स हैं और मामलों पर आधारित जौनपुर यूपी 

आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। अपनी बारी आने पर मेघा ने ® 

शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया। धतुरे और मदार का फूल 

चढ़ाया। भीगा हुआ चना दाल छिड़का; और फिर अपने सर का पल्लू सम्भालते 
उसे 


हुए बोली- "श्वेता ! माँ पार्वती की गोद पर बालक गणेश बैठा है न ; उ 


जरूर दूध अर्पण कर देना बहन। मेरा दूध खत्म हो गया। बच्चा है वह। उसे भू पारम्परिक भावाभिव्यक्ति विधा द्वारा रिश्तों में को कला की संज्ञा दी गयी है। इनके माध्यम से 

ख लगी होगी |” आत्मीयता-बोध करवाने के उद्देश्य से हरियाणा मानवीय होनेवाली कलात्मक अभिव्यक्तियों को आधुनिक 
“हाँ दीदी। ठीक है।" श्वेता बोली। फिर सभी औरतें एक-एक करके शिवलिंग स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने मिशन निपुण विचारों के साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। 

की पूजा करने लगीं। गणेश जी को दूध अर्पण कर स्वयं को धन्य समझने के अंतर्गत एक उत्कृष्ट पहल का बीड़ा उठाया संप्रेषण में भले ही तकनीकी सुलभता के चलते आज हम 

लगीं। तभी अपनी चिपकी हुई छाती से एक रोते हुए दूधमुँहे बच्चे को चिपकाये है। अभियान का केन्द्रीय विषय जहां भावी पीढ़ी पलक झपकते ही अपना संदेश लाखों-करोड़ों 

भिखारन की इन प्रस्तर प्रतिमाओं पर नजर पड़ी। गणेश-प्रतिमा से गिरती दूध को पत्र लेखन की समृद्ध परम्परा से परिचित आज भी लोगों तक पहुंचा सकने का सामर्थ्य रखते हैं 

की धारा एक नाली की ओर मुड़ रही थी। टीकेश्वर सिन्हा ” गब्दीवाला ” करवाना है, वहीं रिश्तों के महत्व का अहसास पत्राचार किन्तु निश्छल भावों एवं स्वाभाविक विचारों का 

दिलाना भी है। इसी के दृष्टिगत, सरकारी उ आदान-प्रदान स्वलिखित पत्रों द्वारा ही संभव हो 

छात्रों विद्यालयों में कक्षा तीन से पांचवीं तक के सशक्त पाता है। शाब्दिक सामीप्य की अनुभूति सीधे 

छात्रों की खुदकुशी 0 Fe ल es प अपने भूमिका का nn प्रविष्ट ap ० ओं को 
भाई-बहनों को पत्र लिखने हेतु प्रेरित किया जा निर्वाह करता शब्द रू र्त बना डालती है, यांत्रिक कृत्रिमता 

४ रहा है। लगभग छह लाख पत्र लिखवाने के निर्वाह करता है। शब्द रूपी दर्पण अपनत्व के सोंधेपन की महक कहां। कदाचित 

एक भयावह ट्रेंड विभागीय लक्ष्य में, पत्र लिखने FT संख्या से न केवल लेखक की व्यक्तिगत भावनाएं प्रबल हों किन्तु स्वभाव संकोची हो तो 

ए ह निर्धारित करने हि... एवं हक अभ्यास में बतौर भावनाएं झलकती हैं अपितु सामाजिक जिक संबंधों को सुदृढ़ करने TE से 

ee क सहायक परिवारजनों का विशेष योगदान रहेगा। उसका समूचा व्यक्तित्व बड़ा सहोदर शायद ही कोई बने कभी-कभार 

देश स्तर पर कोचिंग के हब बने कोटा में छात्रों की खुदकुशी एक भयावह अभिभावकोंको यह भी सुनिश्चित करना होगा उरक समूचा व्यक्तित्व ही कोई पत्र भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण 

ट्रेंड बनती जा रही है। यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी गत कि पोस्टकार्ड खरीदने से पोस्ट करने तक की प्रतिबिम्बित हो उठता है| संभवत: दस्तावेज भी बन जाता है। पंडित जवाहरलाल 


रविवार को ही नीट का टेस्ट देने के बाद दो छात्रों ने आत्महत्या कर ली। 


समूची प्रक्रिया के दौरान बच्चे पोस्ट ऑफिस में इसी कारण आधुनिक प में पत्र नेहरू द्वारा 928 में जेल प्रवास के दौरान बेटी 
इसी अगस्त में इंजीनियरिंग-मेडिकल की तैयारी में लगे छह छात्रों ने अपनी उनके साथ मौजूद रहें, ताकि उन्हें व्यावहारिक इसी कारण आधुनिक El में पत्र इंदिरा को लिखे पत्र सभ्यता, मजहब तथा 
जान दी है। चालू वर्ष 2023 के पूरे होने में अभी तीन-चार महीने शेष है, यह ज्ञान मिल सके। लेखन को कला की संज्ञा दी भारतीय संस्कृतिकी सर्वाधिक सुन्दर 
आकड़ा 25 तक पहुच गया है। यह बीते कुछ वर्षो में सर्वाधिक है। यह बढ़ती रफ्तार के युग से कदमताल मिलाती वर्तमान गयी है | इनके शी परिभाषा हैं। लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर 
तादाद चेतना को सुन्न कर दें रही है। छात्रों की खुदकुशी की अकेली वजह पीढ़ी के लिए भले ही अनौपचारिक पत्राचार माध्यम से होनेवाली कं नामसे संकलित इन पत्रोंने पिता पुत्री के मध्य 
निश्चित सफलता के लिए बेहतर न कर पाने का दुसह्य दबाव है-अंब किसी से आश्चर्य का विषय हो किन्तु देश में आज माध्यम से होनेवाली कं भावनात्मक जुड़ावको इतना सशक्त कर दिया 
छिपी नहीं है। न छात्र से और न उनके माता-पिता/अभिभावकों से। भी ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो पत्र लेखन कलात्मक £ कि भविष्यनें प्रधानमंत्री के रूप में भारत को एक 
कोचिंग-संचालकों को भी यह बात मालूम है। सरकार भी इसे जानती है, विधा के खासे मुरीद हैं। उनमें से बहुतेरों ने अभिव्यक्तियों को आयरन लेडी देनेकी ठान ली। दूर रहकर भी 
जबकि इसमें उसकी भूमिका सबसे आखिर में आती है। फिर भी प्रदेश के मु समय का वह स्वर्णिम दौर देखा है, जब ०१ आत्मीय संवाद बनाये रखनेवाले पिताको भूमिक. 


७ 


ख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्रों की जान बचाने के लिए शुक्रवार को अपने 
आवास पर कोचिंग संचालकों के साथ दो घंटे तक मंथन किया। सरकार ने शि 
क्षा एवं चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है, जो 45 दिनों 
बाद अपनी रिपोर्ट में इस मसले का स्थायी हल बताएगी | 
फिलहाल सरकार ने कोचिंग में होने वाले सभी टेस्ट एग्जाम को दो महीने 
तक के लिए रोक दिया है। सवाल है कि स्थिति को इस हद क्रूर बनाने के 
लिए कौन जिम्मेदार हैं। निस्संदेह, छात्रों के माता-पिता दोषी हैं, जो अपने 
बच्चों की रुचि और क्षमता को थाहे बिना ही उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाने की 
अपनी अधूरी-असंतृप्त इच्छाओं एवं दूसरों की देखा-देखी पाली गई महत्त्वाकां 
क्षाओं का मुनो बोझ उन पर डालते रहते हैं। ऐसे में छात्रों को खुद से लक्ष्य 
तय करने की इच्छा दबी रह जाती है। 

कई मामलों में खुद छात्र भी अंधानुकरण करते हुए अपने लिए कठिन विषय 
एवं करिअर का चुनाव कर लेते हैं, जिनके भी योग्य नहीं होते। पहली बार 
अपनों से दूर रह रहा छात्र अकेले ही अपने ऊपर पड़ते चौतरफा दबावों से 
जूझता होता है। खुद को साबित करने, इसमें फेल हो जाने, अपने साथियों के 
सफल होने, इस तरह अपने माता-पिता के सपनों को पूरा न करने का दोषी 
होने आदि दबाव उसे अपने ट्रैप में ले लेते हैं। इसके बाद उन्हें निरर्थक लगती 
अपनी जिंदगी मौत में ही सार्थक लगती है। अगर बच्चों को बचाना है तो 
उनमें यह बात गहरे रोपनी होगी कि परीक्षाएं हमेशा चुनौतीपूर्ण ही रहेंगी पर 
इनमें फेल होना उनकी जिंदगी का दि एंड नहीं है। ईमानदार प्रयास अपने वश 
का है। यही मायने रखता है। 


आधुनिक साहित्य 
में गौरवपूर्ण स्थान 
प्रदान किया गया। 


में लिखा प्रत्येक पत्र संस्कार सीख की 
fi अनुकरणीय पूंजी है, जिसने किशोर इंदुके मनमें 
सांस्कृतिक पहलुओं की बृहद एवं सर्वसांझी सोच 
विकसित की। उत्कंठित हृदय में राजनीतिक 
कौशल का बीजारोपण किया, सामाजिक 
उत्थानको संवर्धित करने का हुनर सिखाया। 
लुप्तप्राय स्थिति से जूझती पत्र लेखन विधा एवं 
शुष्कप्राय पड़ते रिश्तोंको संपुष्ट करनेके उद्देश्यते 
हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह 
प्रशंसनीय अभियान जहां बच्चोंको आधुनिक 
तकनीक के साथ पुरातन परम्पराओं से जोड़े र 
खेगा, वहीं मृतप्राय बनते सामाजिक संबंधोंको 
संजीवित करनेमें भी प्रभावशाली सिद्ध होगा। ले 
खन अभ्यासकी सतत्‌ प्रक्रिया वर्तनी एवं भाषा 
प्रयोगमें वांछित सुधार लाते हुए भविष्यमें अनेक 
साहित्यिक प्रतिभाओंको भी जन्म देगी। पा. 
रम्परिक अनुभूतियोँसे सराबोर पाती यदि 
समाजकी भौतिकतावादी सोचको सारगर्भित 
दिशा दे पाए तो सामाजिक स्तरपर अशक्त होते 
संबंधों को कभी-कभार शाब्दिक घुट्टी पिलानेमें 


हर्ज ही क्या है। 


साइकिल की घंटी टनटनाते हुए डाकिए का 
पधारना किसी आत्मीय के शुभागमन से कम सु 
खद नहीं जान पड़ता था। दूर-दराज बैठे 
संबंधियों का कुशल-क्षेम जानकर भावातिरेक में 
नयन सहसा ही छलक उठते। 

आत्मग्लानि के बोध में भीगी पाती अंतर में 
उलझी सभी गांठें खोल डालती। हल्दी-रोली से 
अलंकृत चिट्ठटियां दूर से ही सर्वमंगलम का 
पूर्वाभास करा जातीं तो संक्षिप्त शब्दों में सिमटे 
तार होनी-अनहोनी की आशंका में कुलबुलाते 
हृदय धड़का जाते। समाचार कैसा भी हो जुड़ाव 
का सर्वाधिक सरल, सुलभ एवं सशक्त माध्यम 
पत्र ही थे। यद्यपि तकनीकी प्रगति ने पत्राचार 
को काफी हदतक प्रभावित किया तथापि 
भाव-प्रकाट्य के दृष्टिकोणसे पत्राचारका महत्व 
आंकें तो प्रासंगिकता आज भी पूर्ववत्‌ ही जान 
पड़ेगी। दरअसल पत्र लेखन साहित्यकी वह 
महत्वपूर्ण विधा है, जिसके द्वारा स्वभावतः अंतर्मु 
खी व्यक्ति भी निज हृदयोदगार सहजता से 
दूसरों तक सम्प्रेषित कर सकता है। व्यावहारिक 
जीवन में इसे सेतु की संज्ञा दे आ सकते हैं, 


a | 


2 


जिसके माध्यम से मानवीय संबंधों की परस्परता 
पल्लवित होती है। एक ऐसा माध्यम, जो दूरस्थ 
व्यक्तियों को भी भावनात्मक संगम स्थल पर 
निकटतम लाकर खड़ा करें। एक अंग्रेजी विद्वान 
के अनुसार जिस प्रकार कुंजियां बक्सा खोलती 
हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न पटल 
खोलते हैं। पत्र लेखन अपने आप में एक प्रकार 
की कलात्मक अभिव्यक्ति है, जो व्यावसायिक 
FE की अपेक्षा सामाजिक पत्रोंमें अधिक होती 

| 

मानवीय विचारों के संप्रेषण में 
पत्राचार सशक्त भूमिका का निर्वाह करता है 
शब्द रूपी दर्पण से न केवल लेखक की 
व्यक्तिगत भावनाएं झलकती हैं अपितु उसका 
समूचा व्यक्तित्व ही प्रतिबिम्बित हो उठता है 
संभवतः इसी कारण आधुनिक युग में पत्र लेखन 


आज भी 


घूँघट की बगावत 


देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले 
प्रमुख कारकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और 
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की महत्वपूर्ण 
भूमिका होती है और इससे आर्थिक और व्यापारिक 
गतिविधियों को दिशा भी मिलती है। चिन्ता की बात यह 
है कि अर्थव्यवस्था का मूल आधार मजबूत होने के 
बावजूद एफडीआई और 

एफपीआई में गिरावट आई है। ऐसी स्थितियां क्‍यों 
उत्पन्न हुई हैं, यह देश के आर्थिक-व्यापारिक नीति 
नियोजकों के विचार मंथन का विषय है। 
जहांतक एफडीआई का प्रश्न है, इसमें अप्रैल-जून 
तिमाही में 34 प्रतिशत की गिरावट आई है। कम्प्यूटर 
हार्डवेयर और साफ्टवेयर, टेलीकाम, आटो और फार्मा 
सेक्टरमें एफडीआई 34 प्रतिशत घटकर 40.94 अरब 
डालर के स्तर पर आ गया। एक वर्ष पूर्व समान 
अवधिमें 46.85अरब डालर का एफडीआई आया था। 


[a 
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जनवरी-मार्च 2023 के दौरान एफडीआईमें 40.55 
प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी और यह घटकर 9. 
28 अरब डालर के स्तर पर आ गया था। भारत 
सरकारके उद्योग और आन्तरिक व्यापार संवर्धन विभाग 
(डीपीअगIईअगIईटी) को अन्‌,सार 
महीने-दर-महीने एफडीआई के प्रवाह पर नजर डालें 
तो यह स्पष्ट होता है कि अप्रैल में 5.अरब डालर, मई 
में 2.67 अरब डालर और जून में 3.36 अरब डालर देश 


में आया। 

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आया 
कुल एफडीआई भी 24.4 प्रतिशत घटकर 7.56 अरब 
डालर रहा, जबकि अप्रैल-जून 2022 में यह 22.34 
अरब डालर था। अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सिंगापुर, 
मारीशस, अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात 
सहित प्रमुख देशोंसे एफडीआई के प्रवाहमें कमी आई 
है। अप्रैल-जून 2023 के दौरान केमैन आईलैण्ड्स और 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 

साइप्रससे निवेश काफी कम हुआ यह 7.5 करोड़ डालर 
और 60 लाख डालर रह गया, जबकि एक साल पहले 
की अवधि में यह क्रमशः 45 करोड़ डालर और 60.5 
करोड़ डालर था। इसके विपरीत नीदरलैण्ड, जापान 
और जर्मनी से एफडीआई का प्रवाह बढ़ा है। 
डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह का 
मानना है कि वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें बढ़ने और 
बिगड़ती भू-राजनीतिक स्थिति के चलते ही एफडीआई 
में कमी आई है। इसी प्रकार एफपीआई निवेश की 
रफ्तार भी सुस्त पड़ गयी है। भारतीय शेयर बाजारों में 
निवेश की रफ्तार अगस्तमें सुस्त पड़ने से शेयर 
कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एफडीआई 
और एफपीआई में गिरावट की प्रवृत्ति भविष्य की हालातों 
के संकेतक हैं। सरकार को भी इस पर विशेष रूप से 
ध्यान देने की जरूरत है कि एफडीआई और एफपीआई 
का प्रवाह कैसे बढ़ाया जाय। 


वन्य जीवों के लिए क्या लाभकारी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चिड़ियाघर 


विदेश से चीते 


को जिम्मेदार माना जाता 
आहार की समस्या आदि 


इनके घोंसले को नष्ट 
हैं। रहवास में ज्यादा से 
लगे इससे वन्य प्राणियों 


मंगवाए गए इसका तात्पर्य यह है कि वन्य जीव की 
प्रजातियां की संख्या कम होती जा रही है द्य कम होने के पीछे कई कारणों 
ता है।खेती में कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग, 
दि के चलते वन्य प्राणियों की संख्या बेहद कम 
होती जा रही है। इसके चलते पक्षी के सामने पेट भरने की समस्या पैदा 
हो गई है। घास वाली जगहों पर आवारा कुत्ते एवं जंगली जानवर 
कर इन पक्षियों के अंडों ,चूजों का शिकार कर लेते 
ज्यादा अब खेती होने लगी है। जंगल कम होने 
को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है|हम | 


सबको इनकी सुरक्षा हेतु संरक्षित स्थानों को दूषित वातावरण से मुक्त रखना | # § ff 


होगा ।अवैध 
होगी [जिससे 


को जारी रखा जाकर वन्य प्राणियों की प्रजातियां को 


कई वन क्षेत्रों 


गयल होने की खबर पढ़ने की आती है।वन विभाग द्वारा तेंदुआ को पकड़े 


शिकार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित करना | 
लुप्त होती वन्य जीव की प्रजातियां में वृद्धि दिखाई देकर 
लुप्तप्राय प्रजाति को बचाया जा सके एवं नई प्रजाति की खोज एवं शोध 
बचाया जा सके। 
में तेंदुआ के द्वारा आसपास के रहवासियों पर हमला कर ६ 


उनके परिसरों के अंदर कैद किए 


निरंतर कैद में रहते हैं और उन सभी चीजों तक उनकी पहुंच नहीं है जो 


जीवन को दिलचस्प और आनंददायक बनाती हैं। और, 


गए अधिकांश जानवर उदास हैं। वे 


दिलचस्प और आनंददायक बनाती हैं। और, अक्सर, वे प्रकृति में रहने की 


अक्सर, वे प्रकृति में 


हेतु पिंजरा भी 
है।कैद तेंदुआ को पुनः 


लगाया जाता |काफी मशक्कत के बाद तेंदुआ पिजरे में आता 
किसी और जंगल में छोड़ा जाता है व्यवस्था 


में 


तेंदए को जंगल में छोडने 
जाकर उसे छोड़ा जाए ताकि 


के पहले उसके गले मे 


ट्रांसमीटर बेल्ट लगाया 
कि रहवासी इलाको में आने पर उसकी लोकेशन 


य॒ 


रहने की तुलना में बहुत पहले मर जाते हैं। चिड़ियाघरों में 
से जगह की कमी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाड़ा कितना 
बड़ा है, वह हमेशा जानवर के प्राकृतिक आवास से 
कूछ जानवरों में बोरियत और मानसिक बीमारी 


स्वाभाविक रूप 


छोटा ही रहेगा। इससे 


तुलना में बहुत पहले मर जाते हैं।चिड़ियाघर इन 
क्षत घर प्रदान करता है चिड़ियाघर जानवरों की 
और भी बहुत कुछ करते हैं; वे ग्रह के कुछ दुर्लभ 
कार्यक्रम स्थापित करने 


जानवरों को एक सुरी 
मदद करने के अलावा 
प्राणियों के लिए प्रजनन 
के लिए दुनिया भर के अन्य चिड़ियाघरों के साथ 


भी सहयोग करते हैं। 


यह उन लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए विशेष रूप से 


हो सकती है, जिससे महत्वपूर्ण है जो 


बार-बार खुद को नुकसान हो सकता है, जैसे आगे-पीछे घूमना या 


को 


अब खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, 
के कगार पर मौजूद जानवरों के लिए भी महत्वपूर्ण 
से रोककर पारिस्थितिकी तंत्र को 


लेकिन यह विलुप्त होने 
है। जब कुछ प्रजातियों 


विलुप्त होने अच्छी तरह से बनाए र 
खा जाता है तो यह चिड़ियाघर के महत्वपूर्ण लाभों में से एक है।चिड़ियाघ 
ररों में आमतौर पर सभी जानवरों के लिए ऑन-साइट चिकित्सा और दे 
खभाल सेवाएं होती हैं। यदि उन्हें कोई चिकित्सा समस्या है, तो पशु 
चिकित्सक तुरंत उनकी सहायता कर सकते हैं। यह दुनिया के कुछ दुर्लभ 
प्राणियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये संरक्षित क्षेत्र जंगली 


को पता करने में आसानी होगी |साथ ही वनक्षेत्र में जहाँ जहाँ बिना मुंडेर 

के कुएं हो,वहाँ मुंडेर बनाई जाकर कुएं को जाली से ढक दिया जाना होते हैं जो विशेषकर वन्यजीवों के लिए आरक्षित होते है, इसमें जानवर, 

चाहिए ताकि जंगली जानवर कुएं में गिरने से बच सकें |नदी नालों के सरीसृप, कीड़े, पक्षी आदि शामिल हैं। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 

आसपास कैमरे भी लगे होने से उनकी स्थिति का पता लगाने में ज्यादा 4972 भारत में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान करता है, और इसी 
की 


बार-बाइट करना [चिड़ियाघर की तुलना में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो स्थान 


दौड़ भाग से बचा जा सकता है [तेंदुआ की खबर यदि लगे तो खेतों में के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापना की गई है। देश में लगभग 560 


जाने से सतर्कता बरती जाने हेतु गाँवों में ऐलान करने से जान माल व क्षेत्र जंगली जानवर, विशेष रूप से वो 
हानि होने से बचा जा 


साबित हो सकें। 
प्रश्‍न ये है कि चिड़ियाघर जानवरों के हित 
सेंचुरी 
मददगार 


में ज्यादा 


र होते है द्यलेकिन कई स्थानों पर 


सकता है [तेंदुआ क्षेत्र में दिखे जाने पर वन 
को सूचना अवश्य दे [ताकि तेंदुओ को शीघ्र पकड़ा जा सकने मे मददगार 


है या वाइल्ड लाइफ 
?एक जानकारी के मुताबिक चिड़ियाघर लुप्तप्राय प्रजातियों के 
चिड़ियाघरों में जानवरों को रखने 
के नुकसान में यह तथ्य शामिल है कि जानवरों को अप्राकृतिक 
परिस्थितियों में रखा जाता है, और कुछ चिड़ियाघर आगंतुक जानवरों के 
साथ बातचीत करने में अपमानजनक या क्रूर भी महसूस कर सकते हैं|. में रहते हैं और उन सभी चीजों तक उनकी पहुंच नहीं है जो जीवन को 


वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं" ये संरक्षित 


विभाग जिनके ऊपर विलुप्त होने 


बहुत है, चिड़ियाघर बच्चों 
इसमें बच्चों और बड़ों के 
स्वभाव तथा उनकी विशेषताओं को 
परिसरों 


का खतरा है, के संरक्षण से सम्बंधित 
ताकि वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपनी आबादी को 
है | इन क्षेत्रों में जानवरों का शिकार, और उनको मारना वर्जित होता है। 
दूसरा पक्ष देखे तो शहर में मनोरंजन के हिसाब से चिड़ियाघर का महत्व 
को अपनी तरफ खींचने का काम करता है 
लिए जीव-जंतुओं के आहार-विहार, उनके 


के अंदर कैद किए गए अधिकांश 


[धित होते हैं 
बनाए रखते 


जानवर, 


आबादी को 


नवर, विशेष रूप से 
क्षण से सम्बंधित होते हैं ताकि वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपनी 
बनाए रखें। इन क्षेत्रों में जानवरों का शिकार, और उनको 


वो जिनके ऊपर विलुप्त होने का खतरा है, के संर 


मारना वर्जित 


ही विलुप्त प्रजातियों 


जानने का मौका मिलता है। उनके 
जानवर उदास हैं। वे निरंतर कैद 


वन्य प्राणियों की 
शान सिद्ध होगी 


चीन की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट 


भारत के विनिर्माण क्षेत्र की कम्पनियों की उत्पादन क्षमता के दोहन में भी सुधार दिखाई दे 
रहा है। सामान्यतः उत्पादन क्षमता का दोहन 75 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में 


औद्योगिक इकाईयां अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के बारे में विचार करने लगती हैं। 


वैश्विक स्तर पर आ रही विभिन्न आर्थिक समस्याओं 
के बीच, वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही, 
अप्रैल-जून 2023, में सेवा क्षेत्र में हुए अतुलनीय सुधार 
के चलते भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत 
की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की अर्थव्यवस्था में उक्त 
विकास दर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में 
कैलेंडर वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर दर्ज की गई 3.5 
प्रतिशत की विकास दर की तुलना में कैलेंडर वर्ष 
2023 एवं 2024 में 3 प्रतिशत रहने के अनुमान से 
सर्वथा विपरीत है। वैश्विक स्तर पर विभिन देशों में मुद्रा 
स्फीति की समस्या को हल करने के उद्देश्य से लगातार 
की जा रही ब्याज दरों में वृद्धि के चलते अंतरराष्ट्रीय 
मुद्रा कोष द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर के 
अनुमान को 3.5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर 
दिया गया था। भारत के संदर्भ में पूर्व में यह अनुमान 


प्रथम तिमाही के दौरान 30 प्रतिशत की वृद्धि (पिछले 
तिमाही की तुलना में) दर्ज की गई है। विशेष रूप से 
बैंक, ऑटो, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा एवं रिफाईनरी क्षेत्र 
की कम्पनियों में भारी वृद्धि दर अजित की गई 
है। यहां यह ध्यान देने की बात है कि जनवरी-मार्च 
2023 तिमाही के पूर्व तक कुछ क्षेत्रों की कम्पनियों की 
लाभप्रदता में कुछ दबाव दिखाई दे रहा था परंतु इसके 
बाद से स्थिति में तेजी से सुधार दिखाई दे रहा है। 
भारत के विनिर्माण क्षेत्र की कम्पनियों की उत्पादन 
क्षमता के दोहन में भी सुधार दिखाई दे रहा है, जो अब 


उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज होने लगती है। 
औद्योगिक क्षेत्र में बैंकों को इसीलिए केंद्रीय भूमिका में र 
खा जाता है। 

भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था में, विभिन्न आर्थिक 
मानकों पर, लगातार सुधार हो रहा है जिसके चलते 
भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम 
तिमाही में 7.8 प्रतिशत रही है। परंतु, साथ ही, अब 
वैश्विक स्तर पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट रही 
हैं जिनका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर 
सकारात्मक रूप से पढ़ता दिखाई दे रहा है। विशेष रूप 


75 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। सामान्यतः उत्पादन 
क्षमता का दोहन 75 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति 
में औद्योगिक इकाईयां अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि 
करने के बारे में विचार करने लगती हैं। भारत की 
औद्योगिक इकाईयां अब इस स्थिति में पहुंच गई दिखाई 


लगाया गया था कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 
कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज 
की जा सकेगी। परंतु, अप्रैल 2023 में इस अनुमान को 
बढ़ाकर 6. प्रतिशत कर दिया गया था 

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के 
प्रथम तिमाही के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 
के 7.8 प्रतिशत रहने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के 
दौरान 6.5 प्रतिशत रहने की सम्भावना जताई गई थी | 
परंतु, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 43 प्रमुख आर्थिक 
सूचकांकों में वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही, 
जनवरी-मार्च 2023, की तुलना में वित्तीय 2023-24 की 
थम तिमाही के दौरान लगातार हो रहे सकारात्मक 
परिवर्तनों के आधार पर यह अनुमान लगाया था कि 
भारत की विकास दर प्रथम तिमाही के दौरान 8.3 
प्रतिशत रहेगी। केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 
जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार के 
वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में से प्रथम तिमाही के 
दौरान 27.8 प्रतिशत का पूंजीगत व्यय सम्पन्न किया जा 
चुका है। पूंजीगत व्यय में इसी प्रकार की वृद्धि कई 
राज्य सरकारों के बजट खर्चो में भी दिखाई दे रही है। 
जैसे- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के पूंजीगत 
खर्चो में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर दृष्टिगोचर हुई है। 
इसी प्रकार की वृद्धि कम्पनियों की लाभप्रदता में भी दि 
खाई दे रही है। कम्पनियों के टैक्स अदा करने के 
उपरांत लाभ की राशि में वित्तीय वर्ष 2023-24 की 
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दे रही हैं क्योंकि बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ऋण 
की राशि में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी दिखाई 
दे रही है। समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों 
में अप्रैल-जुलाई 2023 की अवधि के दौरान 9.7 
प्रतिशत की वृद्धि अर्जित हुई है जो पिछले वर्ष इसी 
अवधि के दौरान 44.5 प्रतिशत थी। ऋण राशि में वृद्धि 
दर लगातार पिछले कई तिमाहियों से दहाई के आंकड़े 
पर बनी हुई है। जबकि इन्हीं बैंकों की जमाराशि में 
वृद्धि दर 42.9 प्रतिशत की रही है जो पिछले वर्ष इसी 
अवधि में मात्र 9.2 प्रतिशत रही थी। ऋण की राशि 
में यह वृद्धि दर ब्याज दरों में लगातार की जा रही वृद्धि 
दर के चलते भी सम्भव हो सकी है। विशेष रूप से 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति (ऋण राशि में 
वृद्धि, लाभप्रदता में वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में 
वृद्धि, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कमी, आदि) में 
लगातार सुधार दर्ज करते हुए अब यह बैंक मजबूत 
स्थिति में पहुंच गए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय 
वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में ३4,48 करोड़ रुपए 
का शुद्ध लाभ अजित किया है, जबकि पूरे वित्तीय वर्ष 
2022-23 में यह एक लाख करोड़ रुपए के आसपास 


से चीन की अर्थव्यवस्था, जो विश्व की दूसरी सबसे 
बड़ी अर्थव्यवस्था है, हाल ही के समय में बहुत गम्भीर 
स्थिति का सामना कर रही है। चीनी सरकार द्वारा देश 


होता है।वन्य जीवो को खुला आसमान 
स्वछंद विचरण आहार पानी एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध 
| में वंश वृद्धि ,अवैध शिकार पर 
नियंत्रण और उन्हें I स्थलों की सुलभता ही 
बेहतर व्यवस्था उनके वन्य जीवन की 
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बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा जारी की 
गई एक जानकारी के अनुसार चीनी सरकार व सरकार 
के स्वामित्व वाली कंपनियों के विभिन्न स्तरों पर लिए 
गए कुल ऋण वर्ष 2022 तक चीन के सकल घरेलू 
उत्पाद का करीब 300 प्रतिशत तक पहुंच गए थे जो 
वर्ष 2042 में 200 प्रतिशत से भी कम थे। अब चीन में 
कई सरकारी कम्पनियां ऋण के इस बोझ को कम 
करने के लिए जूझ रही हैं और उन्हें ऋण पर ब्याज 
अदा करने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। चीन 
में युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर 2 प्रतिशत से भी 
अधिक हो गई है। चीन की कुल जनसंख्या में बुजुर्गों 
की संख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि वहां युवा 


की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु किये जा रहे 
विभिन्न उपायों का कोई भी सकारात्मक असर होता दि 
खाई नहीं दे रहा है। प्रतिकूल जनसांख्यिकी, अमेरिका 
तथा यूरोपीयन देशों के साथ चीन की बढ़ती दूरियां 
तथा चीन के अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण 
संबंधों के नहीं होने से चीन की आर्थिक स्थिति और 
अधिक खराब होने की सम्भावना बताई जा रही है 
चीन में पिछले 40 वर्षां के दौरान लगातार सफलता 
पूर्वक चल रहे आर्थिक मॉडल पर अब संकट के बादल 
मंडराने लगे हैं। वैश्विक स्तर पर कई अर्थशास्त्रियों का 
अब यह मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी 
वृद्धि दर के युग में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। चीन 


नागरिक बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं। चीन इस समय 
अपस्फीति (डीफलेशन) की स्थिति से गुजर रहा है 
चीन के नागरिकों के हाथ में पैसा होने के बावजूद वे 
उत्पादों की खरीद नहीं कर रहे हैं, इससे विभिन्न 
उत्पादों की कीमतें कम हो रही हैं, कम्पनियों की 
लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, कम्पनियां 
अपना उत्पादन घटा रही हैं जिससे अंततः बेरोजगारी 
की दर बढ़ रही है। 

चीन की अर्थव्यवस्था यदि लम्बे समय तक ढलान 
पर बनी रहती है तो इन परिस्थितियों के बीच भारत के 
उद्योग जगत को लाभ उठाना चाहिए। जनि-जिन देशों 
में चीनी उत्पादों का निर्यात कम हो रहा है ऐसे क्षेत्रों में 


की अर्थव्यवस्था में यदि आर्थिक संकट जारी रहता है 
तो इसका सीधा-सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को 
मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वैसे भी कोरोना 
महामारी के बाद से उद्योग जगत में वैश्विक स्तर 
पर यह सोच विकसित हो चुकी है कि चीन के साथ ही 
अन्य किसी देश में भी उत्पादन इकाई का होना बहुत 
जरूरी है। इस विचार को 'चीन+' का नाम दिया गया 
है। परंतु, अब तो चीन में लगातार गहराते आर्थिक 


भारत की कम्पनियों को अपनी पैठ बना लेने का यह 
सही समय है। चीन के सम्बंध कई पश्चिमी एवं पड़ोसी 
देशों से अच्छे नहीं हैं, यह समस्त देश भारत के मित्र 
देश हैं 
इन परिस्थितियों के बीच भारत के उद्योग जगत 
को आगे आकर अपने उत्पादों को इन बाजारों में 
प्रोत्साहित करना चाहिए। चीन से विस्थापित होने वाली 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में आकर्षित करना 


संकट क बीच कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपनी 


चाहिए ताकि वे अपनी औद्योगिक इकाईयों को भारत में 


औद्योगिक इकाईयों को चीन से अन्य देशों में स्थान. 


रहा था। पूंजी बाजार में इन बैंकों के शेयरों की कीमत 
में भी हाल ही के समय में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है 
किसी भी देश के बैंक यदि मजबूत स्थिति में पहुंच जाते 
हैं तो उस देश के अन्य क्षेत्र के उद्योगों को ऋण की 


तरित करने के बारे में गम्भीरता से विचार किया जा 
रहा है और कुछ कम्पनियों द्वारा तो अपनी विनिर्माण 
इकाईयां अन्य देशों में स्थानांतरित भी की जा चुकी हैं 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इस नीति का सबसे अधिक 


उपलब्धता में आसानी होती है और इसके चलते विभिन 


लाभ भारत को मिलने की सम्भावना व्यक्त की जा रही 


हस्तांतरित करें। इससे भारत में आर्थिक गतिविधियों को 
और अधिक बल मिलेगा। हालांकि भारत की 
अर्थव्यवस्था पहले से ही बहुत मजबूत अवस्था में पहुंच 
चुकी है, इसे और अधिक बल प्रदान किया जा सकता 
है ताकि भारत की विकास दर 40 प्रतिशत के आसपास 
पहुंच सके | 


क 


| » आम 


पट घा बगावत 


पे 
५-७ “चछ \ 
So कः 


इस गांव में सिर्फ 


नलबाड़ी। असम के नलबाड़ी जिले का बरधनारा गांव लगभग वीरान हो गया है जहां 
अब केवल एक परिवार ही रहता है। कुछ साल पहले राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने 
गांव की ओर जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया था। 

पिछली शताब्दी में यह एक समृद्ध गांव हुआ करता था, लेकिन 204 की जनगणना 
में यहां केवल 46 लोग ही बचे थे। उचित सड़क की कमी के कारण नंबर-2 बरधनारा 
गांव में अब केवल 5 सदस्यों वाला एक ही परिवार बचा है। बिमल डेका, उनकी पत्नी 
अनिमा और उनके 3 बच्चे-नरेन, दीपाली और सेउती मुख्यालय शहर नलबाड़ी से 
लगभग 42 कि.मी. दूर घोगरापारा क्षेत्र के इस गांव के निवासी हैं। दीपाली ने कहा, 
“मानसून के दौरान हम नाव से यात्रा करते हैं।” अनिमा अपने बच्चों को स्कूल-कॉलेज 
से लाने तथा पहुंचाने के लिए नाव चलाती हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद 
परिवार ने तीनों बच्चों के लिए उचित शिक्षा सुनिश्चित की है। 


se पा 


Co 


कोटा में रविवार 
को लोकसभा अध्य 
क्ष एवं बिरला ने 
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नई दिल्ली । किसी ने सच ही 
कहा है कि यदि आप अपने 
जीवन में परमपिता परमात्मा और 
अपने बड़े-बुर्जुगों का आशीर्वाद 
लेते हुए निःस्वार्थ भाव से किसी 
भी काम को पूरी शिद्दत और 
जुनून से करते हैं तो यकीनन 
ईश्वर भी आपको सफलता की 
उन ऊँचाईयों तक पहुँचाने का 


/ 


> 


59. 3९ हक लतालई: 


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में स्वर्गीय एन.टी. रामाराव समाजसेवा के क्षेत्र में जिस तरह 
के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि से ओ.के. मॉडल स्कूल, मोहन 
स्वर्गीय एन. टी. रामाराव ने तेलुगु फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा और संस्कृति गार्डन ने एक से बढ़कर एक 
को समृद्ध किया है। उन्होंने अपने अभिनय से रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों कार्य करते हुए बच्चों की नींच 
को सजीव बना दिया। उनके द्वारा निभाई गई भगवान राम और भगवान कृष्ण की को मजबूत करने के साथ-साथ 


हे | की" | ~ . र F = काम करता है, जिसकी तमन्ना 
+ [| हे न > fT इस संसार में हर इंसान करता 
| i ~ त = | | है। आज 'ओ.के. मॉडल स्कूल 
| Pe 4‘ | परिवार' के लिए यह बेहद गर्व 
| lit SH का एहसास है, क्यूँकि शिक्षा व . 
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ओके मॉडल स्कूल मोहन गार्डन को 
मॉरीशस सरकार ने एजुकेशन ऑफ 
& द ईयर अवार्ड से किया सम्मानित 


'मॉरिशस के राष्ट्रपति महामहिम श्री पृथ्वीराज सिंह, मॉरिशस सरकार की उप प्रध. 
गनमंत्री/ शिक्षा मंत्री श्रीमती लीला देवी एवं मॉरीशस सरकार के वित्त सेवा एवं सुशासन 
मंत्री श्री एम.के. सीरुट्ुन सहित यूनाइटेड किंगडम के मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट श्री वीरेंद्र वर्मा 
ने संयुक्त रूप से 'ओ.के. मॉडल स्कूल' के प्रबंधक श्री रवि कुमार को प्रदान किया यह 


' _ 50| महत्वपूर्ण सम्मान' 


जिम्मेदारियों का निर्वाह पूर्ण 
निष्ठा भाव से किया है, उसे दे 
खते हुए ही मॉरीशस सरकार ने 
ओ.के. मॉडल स्कूल, मोहन 
गार्डन को 'एजुकेशन ऑफ द 
ईयर अवॉर्ड' से विशेषतौर पर 
सम्मानित किया है। 

मॉरिशस के राष्ट्रपति महामहिम 
श्री पृथ्वीराज सिंह, मॉरिशस 
सरकार की उप प्रधानमंत्री / शिक्षा 
मंत्री श्रीमती लीला देवी एवं 
मॉरीशस सरकार के वित्त 
सेवा एवं सुशासन मंत्री श्री एम.के 
सीरुटुन सहित 'यूनाइटेड 
किंगडम' के मेम्बर ऑफ 
पार्लियामेंट श्री वीरेंद्र वर्मा ने 
संयुक्त रूप से 'ओ.के. मॉडल 
स्कूल' के प्रबंधक श्री रवि कुमार 
को यह महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान 
करते हुए 'ओ.के. मॉडल स्कूल 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


ओ.के. मॉडल स्कूल' ने विदेश में सम्मानित होकर भारत का नाम रोशन 
किया, यह हमारे स्कूल परिवार के लिए बेहद गर्व की बात है : श्री रवि कुमार' 


परिवार' के उज्ज्वल व मंगलमयी 
भविष्य की नेक कामना की है। 

शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम 
करने वाले युवा शिक्षाविद और 
'ओ.के. मॉडल स्कूल' के कर्मठ 
प्रबंधक श्री रवि कुमार ने 
'मॉरिशस सरकार' के राष्ट्रपति 
महामहिम श्री पृथ्वीराज सिंह, 
मॉरिशस सरकार की उप प्रध. 
नमंत्री / शिक्षा मंत्री श्रीमती लीला 
देवी एवं मॉरीशस सरकार के 
वित्त सेवा एवं सुशासन मंत्री 
श्री एम.के. सीरुट्टुन, 'यूनाइटेड 
किंगडम' के मेम्बर ऑफ 
पार्लियामेंट श्री वीरेंद्र वर्मा सहित 
आई.एम.टी. ट्रस्ट और श्री राजेश 
बजाज का हृदय की गहराईयों से 
आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 
'ओ.के. मॉडल स्कूल' ने विदेश में 
सम्मानित होकर भारत का नाम 


रोशन किया है और यह हमारे 
स्कूल परिवार के लिए बेहद गर्व 
की बात है। मैं 'ओ.के. मॉडल 
स्कूल' की ओर से सभी को यह 
पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ जिस 
मेहतन और लगनशीलता के साथ 
हम पहले भी शिक्षा व समाजसेवा 
के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते 
आ रहे हैं, जिसकी वजह से 
समाज के विभिन्न वर्गो द्वारा 
समय-समय पर स्कूल को सम्मा. 
नित किया जा रहा है और अब 
विदेश में यह महत्वपूर्ण सम्मान 
पाकर हम पर औश्र अधिक 
जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम शि 
क्षा व समाजसेवा के क्षेत्र में और 
लगनशीलता के साथ कड़ी 
मेहतन करते हुए सभी की 
उम्मीदों पर सदैव खरा उतरते 
रहें | 


भूमिकाएं इतनी जीवंत हो गईं कि लोग एनटीआर की पूजा करने लगे। उन्होंने कहा स्कूल द्वारा अपनी नैतिक 
कि एनटीआर ने अपने अभिनय के माध्यम से आम लोगों की पीड़ा को भी अभिव्यक्त 
किया। उन्होंने अपनी एक फिल्म 'मनुशुलंता ओक्कटे' अर्थात सभी मनुष्य समान हैं, के 
माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता का संदेश फैलाया। राष्ट्रपति ने कहा कि एक 
लोक सेवक और एक जन नेता के रूप में एनटीआर की लोकप्रियता व्यापक थी। 
उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व और कड़ी मेहनत से भारतीय राजनीति में एक विशेष 
मुकाम हासिल किया। उन्होंने कई जनकल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किये, जिन्हें आज 
भी याद किया जाता है। राष्ट्रपति ने एनटीआर पर स्मारक सिक्का लाने के लिए भारत 


सरकार के वित्त मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका अद्वितीय व्यक्तित्व के 


हमेशा लोगों, खासकर तेलुगु भाषी लोगों के हृदय में अंकित रहेगा। 


= 


वितरित करते डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 


दिल्ली में समाचार निर्देश द्वारा कवि 
सम्मेलन का आयोजन आज 


इस कवि सम्मेलन में कवियों के द्वारा 
गजल, शायरी, कविताएं व गीत गुनगुनाए 
जाएंगे | 

कवि सम्मेलन में हमारे भारतवर्ष के 
हरियाणा ,पंजाब ,राजस्थान, नोएडा और 
दिल्‍ली से कवि पधार रहे हैं। कवि सम्म. 


नई दिल्ली । द्वारका में समाचार निर्देश 
के द्वारा एक बार फिर से भव्य कवि सम्म. 
“लन का आयोजन करवाया जा रहा है। 
समाचार निर्देश के संपादक मुकेश कुमार 
हिंदी की प्रचार-प्रसार में लगातार कवि 
सम्मेलन व साहित्यकारों का साक्षात्कार व 
सम्मान समारोह करते रहते हैं।संपादक 
महोदय मुकेश के द्वारा व लेखिका 
कवयित्री समाचार निर्देश साहित्यक 
संपादिका सीमा रंगा इन्द्रा ,तनूश्री जी व 
समाचार निर्देश का पूरा स्टाफ मौजूद 
रहेगा |भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन 
समाचार निर्देश के कार्यालय में करवाया 
जा रहा है। कवि सम्मेलन सुबह 44:00 
बजे से शुरु हो जाएगा [जिसमें तकरीबन 
45 कवि पधार रहे हैं [हिंदी साहित्य का 
प्रचार -प्रसार कर रहे इन कवियों का 
सांस्कृतिक समारोह के साथ-साथ कविता जी व सीमा रंगा इन्द्रा जी ने बताया कि 
पाठ व सम्मान समारोह का भी मुकेश हिंदी के प्रचार प्रसार में हम सबको 
कुमार जी द्वारा आयोजन किया जाएगा । सहयोग करना चाहिए। 


प्रकार है।सीमा-रंगा-इन्द्रा हरियाणा,डा.नाथू 
लाल लोटवाड़ा दिल्ली,जयसिंह 'जीत' 


साहित्यकार ओमप्रकाश चौहान हरियाणा, 
खुशबू जैन , रोहतक, कु. संगीता 'गीत' 
गुरुग्राम, , अशोक भारद्वाज दिल्ली ,पूनम 
सिंह भदोरिया दिल्ली ,गीता राघव दिल्ली , 
हेमंत जगदीश शर्मा नोएडा , ,कौशल 
समीर हरियाणा ,निशु नागपाल फरीदाबाद, 
नगेन्द्र बाला बारैठ पालम। मुकेश कुमार | 


~लन में पधार रहे कवियों की सूची इस, 


झज्जर, राजेश शर्मा प्रकृति प्रेमी, वरिष्ठ हि 


इसरो की ख्याति में चार चांद लगा देगी आदित्य यान की सफलता 


जब संसार चंद्रयान-3 की चर्चा में लगा 
है, तब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 
(इसरो) के वैज्ञानिक अपने आदित्य अभियान 
को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। सबकुछ 
ठीक रहा, तो इसरो सूर्य का अध्ययन करने 
लिए 2 सितंबर को आदित्य-एल१ का प्र 
क्षेपण कर देगा। यह भारत की ओर से किया 
जा रहा पहला सूर्य अभियान है और इसके द्व 
गरा भारत सूर्य के अध्ययन को आगे बढ़ाएगा। 
लगातार चमकने वाला सूर्य, जहां ऊर्जा के 
लिए निरंतर विस्फोट होते रहते हैं, हमेशा से 
रहस्य का विषय रहा है। यह बड़ी परियोजना 
सूर्य की गतिशीलता और उसके पास के 
मौसम की समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला 
सकती है| 

सूर्य का एक नाम आदित्य भी है, अतः इस 
नाम का अभियान या यान सबके आकर्षण 
का केंद्र बने, तो कोई आश्चर्य नहीं। यह 
अभियान दुनिया में एक भारतीय शब्द का 


ee 


किए गए हैं। इरादा यह है कि 


सूर्य के 
पास घटित होने वाली तमाम गतिविधियों का 
डाटा एकत्र किया जाए, ताकि सूर्य की कुल 
क्रिया-प्रतिक्रिया को समझा जा सके। हम 


तेज सूर्य से आंख नहीं मिला पाते हैं, पर 


प्रचार और भारत के अंतरिक्ष अभियान के 
स्वदेशी होने की मुनादी भी करेगा। योजना 
के अनुसार, यह यान कूल 425 दिन में सूर्य 
के पास की कक्षा में पहुंच जाएगा। सूर्य 
के एकदम निकट जाने के बारे में तो कोई 
सोच नहीं 
क्षत कक्षा है, जहां पहुंचकर कोई यान 
परिक्रमा करते हुए सूर्य को देख-परख 
सकता है। सूर्य के करीब की यह सुरक्षित क 


सकता, पर सूर्य के पास एक सुरा 


भारत का आदित्य यान सूर्य से सीधे आंख 
मिलाने में सक्षम है। इसमें लगे चार उपकरण 
तो केवल सूर्य को देखने का काम करेंगे, 
मतलब, इस अभियान का मूल लक्ष्य सूर्य को 
करीब से देखना है। सूर्य में भारत की दिल. 
चस्पी को स्वाभाविक ही समझा जा सकता 
है। 

भारत एक ऐसा देश है, जहां सूर्य को 
देवता मानकर पूजने वाले, पर्व-उपवास करने 


क्षा पृथ्वी से लगभग 45 लाख किलोमीटर दूर 
है। 


यह आदित्य अंतरिक्ष यान सात उन्नत 
उपयोगी उपकरणों से सुसज्जित है, जो सूर्य 
की विभिन्न परतों, प्रकाशमंडल और क्रा. 
मोस्फीयर से लेकर सबसे बाहरी परत, 
कोरोना तक की जांच करने के लिए तैयार 
Ee FE 


रक्षाबंधन के अवसर पर 
दिल्ली में स्कूल की 
छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी को बांधी राखी 


वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत में 
हर सुबह सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल 
अर्पण दिनचर्या में शामिल है। भारतीय 


पौराणिक कथाओं में सूर्य एक चरित्र या 
किरदार के रूप में पुरजोर उपस्थित है। कोई 
आश्चर्य नहीं, भारतीय ज्यादा श्रद्धाभाव से 
कर सकेंगे। 


सूर्य का अध्ययन अभी तक 


अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जर्मनी 
ने ही सूर्य के अध्ययन के लिए अभियान 
चलाया है। ऐसे करीब बीस अभियान चले हैं 
और जिनमें से दो-तीन अभियान ही विफल 
रहे हैं। 

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक ऐसा 
सूर्य अभियान चला चुकी है, जिसमें सूर्य तक 
पहुंचकर यान को फिर पृथ्वी पर लौटना था। 
बताया जाता है कि वह यान सूर्य के पास 
की हवा व कणों के साथ लौट रहा था, पर 
पृथ्वी पर आक्रामक ढंग से उतरने के चलते 
कुछ खास तत्व हाथ नहीं लगा। अतः यह 
आज भी बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है कि 
सूर्य के पास मौजूद कणों को कैसे पृथ्वी पर 
लाकर अध्ययन किया जाए? यह संभव है कि 
आने वाले वर्षों में इसरो ऐसा करने में सफल 
हो जाए। यह भारतीय विज्ञान के लिए बहुत 
गर्व की बात है कि आज मंगल और शुक्र पर 
जाने में भी इसरो सक्षम है। आदित्य यान की 
सफलता इसरो की ख्याति में चार चांद लगा 
देगी। 
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राखी के त्योहार का उ केवल 2:28 a होंगे . D 
रक्षा करना ही नहीं होता है बल्कि उसके अधिका साथ हों रक्षा बंधन 
और सपनों की रक्षा करना भी भाई का कर्तव्य होता है, मनाने के साथ समझने गे रक्षा बंधन के मायने . 
लेकिन क्या सही मायनों में बहन की रक्षा हो पाती है। 
आज के समय में राखी के दायित्वों की रक्षा करना और मजबूती का प्रवाह करता है। बहनें इस दिन बहुत लेन-देन की परंपरा होती है वहां प्यार तो टिक ही नहीं का हर सपना कसमसाते रहते हैं। इसलिए मेरा मानना 
बेहद आवश्यक हो गया है। अगर इस पवित्र दिन ही उत्साह के साथ अपने भाई की कलाई में राखी सकता, अटूट रिश्ते कैसे बन पाएंगे। इतिहास मे कृष्ण है कि राखी के इस परम पावन पर्व पर भाइयों को 
अपनी बहन के साथ दुनिया की हर लड़की की रक्षा बांधने के लिए आतुर रहती हैं। जहां यह त्योहार बहन और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमे युद्ध के दौरान ईमानदारी से पुनः अपनी बहन ही नहीं बल्कि संपूर्ण 
का वचन लिया जाए तो सही मायनों में इस त्योहार के लिए भाई के प्रति स्नेह को दर्शाता है तो वहीं यह श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी, श्री कृष्ण की ६ नारी जगत की सुरक्षा और सम्मान करने की, कसम 
का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। भाई को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। गयल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी मे से एक लेने की अहम जरूरत है। तभी ये राखी का पावन पर्व 
रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है, रक्षा का टुकड़ा बाँध दिया था, और इस उपकार के बदले श्री कृ सार्थक बन पड़ेगा और भाई-बहन का प्यार धरती पर 
मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन ष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट मे द्रौपदी की शाश्वत रह पायेगा। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी 
के दिन बहने भगवान से अपने भाईयों की तरक्की के सहायता करने का वचन दिया था। रक्षा बंधन की व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका 
लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यत: कथाएं बताती हैं कि पहले खतरों के बीच फंसी बहन सामाजिक महत्त्व तो है ही, धर्म, पुराण, इतिहास, 
बहनें भाई को ही बाँधती हैं परन्तु ब्राह्मणों, गुरुKओं और का साया जब भी भाई को पुकारता था, तो दुनिया की साहित्य और फिल्में भी इससे अछूते नहीं हैं। रक्षाबन्धन 
परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित सम्बंधियों हर ताकत से लड़ कर भी भाई उसे सुरक्षा देने दौड़ पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता या एकसूत्रता 
(जैसे पुत्री द्वारा पिता को) भी बाँधी जाती है। वास्तव पड़ता था और उसकी राखी का मान रखता था। का सांस्कृतिक उपाय रहा है। लेकिन अब प्रेम रस में 
में ये त्योहार से रक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, जो किसी कहते हैं, मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुरशाह द्वारा डूबें रंग-बिरंग धागों की जगह चांदी और सोने की 
की भी रक्षा करने को प्रतिबद्ध करता है। अगर इस मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी खयों ने ली तो सामाजिक व्यव्हार में कर्तव्यों को 
पवित्र दिन अपनी बहन के साथ दुनिया की हर लड़की लड़ने में असमर्थ थी अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूँ समझने के बजाय रिवाज को पूरा करने कि नौबत 
की रक्षा का वचन लिया जाए तो सही मायनों में इस को राखी भेज कर रक्षा की याचना की। हुमायूँ ने आई। प्रेम और सद्भावना की जगह दिखावे ने ले ली 
त्योहार का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। इस पावन त्योहार मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ तभी तो रक्षा-बंधन के दिन सुबह उठते ही हर किसी 
का अपना एक अलग स्वर्णिम इतिहास है, लेकिन पहुँच कर बहादुरशाह के विरूद्ध मेवाड़ की ओर से के स्टेटस पर बस रक्षाबंधन की तस्वीरें और वीडियो की 
बदलते समय के साथ बाकी रिश्तों की तरह इसमें भी लड़ते हुए कर्मावती व उसके राज्य की रक्षा की। जब भरमार होती है, अब बहनों की जगह ई-कॉमर्स साइट 
बहुत से बदलाव आए हैं। जैसे-जैसे आधुनिकता हमारे कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब ऑनलाइन आर्डर लेकर राखी दिये गये पते पर पहुँचाती 
भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्तों में सबसे मूल्यों और रिश्तों पर हावी होती जा रही है| संस्कृति में उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय है। अगर हम सोशल मीडिया पर दिखावे की जगह 
ऊपर है। हो भी न क्यों, भाई-बहन दुनिया के सच्चे पतन के फलस्वरूप रिश्तों में मजबूती और प्रेम की अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उँगली पर पट्टी बाँध असल जिंदगी में इन रिश्तों को प्रेमरुपी जल से सींचा 
मित्र और एक-दूसरे के मार्गदर्शक होते है। जब बहन जगह दिखावे ने ले ली है। आज के बदलते समय में दी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने जाए तो हमेशा परिवार में मजबूती बनी रहेगी। राखी के 
शादी करके ससुराल चली जाती है और भाई नौकरी के इस त्योहार पर भी आधुनिकता हावी होने लगी है, तब इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय त्योहार का मतलब केवल बहन की दूसरों से रक्षा 
लिए घर छोड़कर किसी दूसरे शहर चला जाता है तब से आज तक यह परंपरा तो चली आ रही है लेकिन उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं परस्पर एक करना ही नहीं होता है बल्कि उसके अधिकारो और 
महसूस होता है कि भाई-बहन का ये सर्वोत्तम रिश्ता कहीं न कहीं हम अपने मूल्यों को खोते जा रहे हैं। दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबन्धन के पर्व सपनों की रक्षा करना भी भाई का कर्तव्य होता है, 
कितना अनमोल है। सरहद पर खड़ा एक सैनिक भाई रंग-बिरंगे धागों में अब अपनत्व की भावना और प्रेम की में यहीं से प्रारम्भ हुई। आज एक बार फिर भातृत्व की लेकिन क्या सही मायनों में बहन की रक्षा हो पाती है। 
अपनी बहन को कितना याद करता है और बहनों गर्माहट कम होने लगी है। एक समय में जिस तरह के सीमाओं को बहन फिर चुनौती दे रही है, क्योंकि उसके आज के समय में राखी के दायित्वों की रक्षा करना 
की ऐसे वक्‍त क्या दशा होती है इसके लिए शब्द नहीं उसूल और संवेदना राखी को लेकर थी शायद अब उम्र का हर पड़ाव असुरक्षित है, उसकी इज्जत एवं बेहद आवश्यक हो गया है। राखी के दिन केवल अपनी 
है। रंग-बिरंगे धागे से बंधा ये पवित्र बंधन सदियों पहले उनमें अब रुपयों के नाम की दीमक लगने लगी है अस्मिता को बार-बार नोचा जा रहा है। बहन की रक्षा का संकल्प मात्र नहीं लेना चाहिए नहीं 
से हमारी संस्कृति से बहुत ही गहराई के साथ जुड़ा फलस्वरूप रिश्तों में प्रेम की जगह पैसे लेने लगे लड़कों से ज्यादा बौद्धिक प्रतिभा होते हुए भी उसे ऊंची बल्कि संपूर्ण नारी जगत के 
हैं। यह पर्व उस अनमोल प्रेम का, भावनाओं का बंधन है हैं। ऐसे में संस्कृति और मूल्यों को बचाने के लिए आज शिक्षा से वंचित रखा जाता है, क्योंकि आखिर उसे घर मान-सम्मान और अधिकारों की रक्षा 
जो भाई को सिर्फ अपनी बहन की नहीं बल्कि दुनिया बहुत जरूरत है दायित्वों से बंधी राखी का सम्मान ही तो संभालना है। उसे नयी सभ्यता और नयी संस्कृ का संकल्प लेना चाहिए ताकि सही 
की हर लड़की की रक्षा करने हेतु वचनबद्ध करता है। करने की। क्योंकि राखी का ये अनमोल रिश्ता महज ति से अनजान रखा जाता है, ताकि वह भारतीय मायनों में राखी के दायित्वों का 
भाई-बहन के आपसी अपनत्व, स्नेह और कर्तव्य बंधन कच्चे धागों की परंपरा भर नहीं है। लेन-देन की परंपरा आदर्शो व सिद्धांतों से बगावत न कर बैठे। इन विपरीत निर्वहन किया जा सके। रक्षाबंधन Fs] 
से जुड़ा त्योहार भाई-बहन के रिश्ते में नवीन ऊर्जा में प्यार का कोई मूल्य भी नहीं है। बल्कि जहां हालातों में उसकी योग्यता, अधिकार, चिंतन और जीवन पर्व पर हमें देश व धर्म की 


घर की चार दीवारी मेरी राखी है नेवी की ताकत को मिला बड़ा बूस्ट 
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कहते है मुंबई में [ 
सुंदर सुयश स्नेह सी, उपराष्ट्रपति ति ने ई में 
pi होते है। CE जा | उपराष्ट्रप मुंब लाच्च 
कारा ही जाती स्वर्ग सा प्यारा , तुलसीदल का आँगन। 
हनम गो होते है... जड सुमन क नरु्ल का ल। किया स्वदेशी वॉरशिप महेन्द्रगिरी 
हो होली न वो यादें बड़ी सरस , ज्यों कबीर की साखी है। 
नुवा भाई ! मेरी राखी है। 
psa बहाते थे तुम मेरे , खारा जल नयनों का। भ्नेवी ने जेंडर इक्वालिटी में की काफी प्रगति 
वाती आज लगता वो मुझे , स्वर्णिम गहनों सा। उपराष्ट्रपति 
SMB Ce है “चुनौतियों के कारण वॉरशिप का उद्घाटन महत्वपूर्ण 
कौन अपना है..? कच्चा धागा नाजुक , पर प्रतीक दृढ़ प्रीत का। समय पर हुआ नेवी चीफ 
EN जैसे स्वर लहरियों में , लय ताल संगीत का। 
i ता यादे बंडी गजब , ज्यो दीघ ळी बाली डै। मुबई। अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी इंडियन नेवी को सुदेश धनखड़ और एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद थे। 
आ ह है...! भाई ! मेरी राखी है। शुक्रवार को बड़ा बूस्ट मिलाष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ 
दान a ET टीकेश्वर सिन्हा "गब्दीवाला” स्वदेशी वॉरशिप महेन्द्रगिरी का जलावतरण किया। इस वॉरशिप शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। 
वफादारी कर रहा है। को प्रोजेक्ट 47॥ के तहत मझगांव डॉक शिर्पा. कार्यक्रम के दौरान, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा 


कौन दीवारों से दगा कर उचित का जलावतरण मुंबई जैसे 
क ’ भूलेंगे बल्डर्स लिमिटेड (डक) ने बनाया है। इस कि यह उचित है कि युद्धपोत का जलावतरण मुंबई जैसे शहर 
हा वक्त गुजार रहा है। कैसे भूलेंगे यह बरसात वॉरशिप के लॉन्च के बाद नेवी की ताकत में में हुआ। 
न अधिकार जता, बड़ा बूस्ट होगा। इंडियन नेवी के स्वदेशी शिप वॉरशिप महेन्द्रगिरी के लॉन्च कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप 


ro है जा ठी 3325 53% हि का महेन्द्रगिरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धनखड़ ने कहा कि झे यकीन है कि जलावतरण के बाद 
जा, ५ ए BT nei Fe +t मुंबई में लॉन्च किया। इस दौरान उनकी पत्नी महेंद्रगिरि' भारत की समुद्री शक्ति के दूत के रूप में समुद्र में 
कौन झूठ ओढ़े मगर जो दफन हो गए उनको कैसे भूल पाएंगे fT 
रोज ढोग करता है। खुल जाएंगे स्कूल बच्चे भी स्कूल जाएंगे आगे राखी के तिहार ह A il ह Ml र 
कौन सच के लिए, जो दब गए मलबे में उनको कहां से लाएंगे मया-पिरीत के जिहां दुलार , उपराष्ट्रपति पति ने आगे कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना में 
सब से लड़ता है। जिनके मां बाप चले गए अकेला छोड़कर बोहाथे पिरीत के निरमल धार ।। Ee i से अधिक महिला कर्मियों की उपस्थिति के 
कौन अपने लिए, वो किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताएंगे भैय्या- दीदी के मया के बंधना , थ वतीय सशस्त्र बलों ने जेंडर इक्वालिटी की दिशा में भी 
चुरा रहा है। कईयों के बसेरे उजड़ गए कैसे काम चलाएंगे महके सुग्घर फुलवारी अंगना ।। काफी प्रगति की है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
कौन सब को मिल जायें | लौट कर आएंगे काम से शाम को फिर कहाँ जाएंगे रिमझिम सावन के हे फुहार , मोदी के 'मेक इन इंडिया" पहल की भी तारीफ की। उन्होंने 
यह सोच कर बचा रहा है। बह गया जिनका घर बार परिजन पानी में आगे सुग्घर राखी के पावन तिहार || कि हिंद त क्षेत्र में निवल के रूप 
वो देखती है... जितना चिल्लाओ बिछुड़े जो वह लौट कर नहीं आएंगे सज-चज के अब माई बई हे तियार, में उमरा है। एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि युद्धपोत का 
करनेवाले को तो , पूरा परिवार बैठ कर खाता था चूल्हा जलता था जहां दीदी बांधही राखी मिलही उपहार || जलावतरण एक महत्वपूर्ण समय पर हआ है। उन्होंने कहा कि 
सुनाया जा रहा है। आज न खाने वाले हैं घर का तो मिट गया नामोनिशां मया-दुलार संग खुशी मिलही अपार, राष्ट्र की आकांक्षात्मक गति को बे रखने के लिए सुरक्षा 
जो नही करते, पशुओं के साथ बतियाते बीतता था जहां सारा दिन राखी के बंधना संग आशीष अऊ दुलार || की एक सुनिश्चित निश्चित छतरी की आवश्यकता बहुत जरूरी है 
उनके लिए , न जाने कहाँ चले गए आज कुछ नहीं है वहां डोमेनद्र नेताम (डोम) होने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 
पकवान बना कर, लोग कुछ समय तक याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे मुण्डाटोला डौण्डीलोहारा पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। एडमिरल ने 
छुपाया जा रहा है। मन्दिर में पूजा भी होगी पक्षी भी चहचहाएँगे जिला- बालोद(छ.ग) कहा कि समुद्री डकैती, नशीली दवाओं की तस्करी और प्राकृ 
वो देखती है....! जिस के साथ गुजर रही कोई नहीं जानता उसकी पीड़ा तिका आपदाओं जैसी गैर-पारंपरिक चुनौतियों का संकट भी 
रिश्तों की हकीकतें, भूलेंगे कैसे दर्द दिल के याद आने पर तो छलक आएंगे हिंसा (EN जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण 'सागर' 
Mn रवींद्र bs आर ® ५ है प्रेरित रा वा ना केवल र 36 राष्ट्रीय ०84 हे 
2 को आगे बढ़ाने, उनकी रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 
मरोड़ा जा रहा है। जिला बिलासपुर हि प्र॒ पहचान नहीं पा रही gd सेवारत है, बल्कि क्षेत्र में सभी को प्रभावित करने वाले सुरक्षा 
वो pe ठ Bs मल खतरों से निपटने के लिए भी सक्रिय है। 
इल्जाम लगाया जा रहा है। शिक्षक एक भविष्य निर्माता चल रही हिंसा की शतरंज चालेद्य ह :6 588 नाम उड़ीसा के ईस्टर्न घाट के एक पर्वत 
किस का चोरी से, ज्ञान की पाठशाला में, जो सबको पढ़ाई करवाता है। अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने वाले शिखर के नाम पर रखा गया है। यह जहाज प्रोजेक्ट 47। का 
गुनगान गाया जा रहा है। वो शिक्षक ही तो है, जो बगिया में फूल खिलाता है || कबूतर के पंख जल चुके 7वां जहाज है। ये शिप एक अपग्रेडेड वॉरशिप है। इस वॉरशिप 
कौन......! सादे कोरे कागज में, शब्द लिखकर चित्र बनाता है। बेवजह की हिंसा में में लगे 75 फीसदी उपकरण पूरी तरह से स्वदेशी हैं। यह 
रो- रो के मुकर जाता है। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान, उन्हें आकार दे जाता है।। विकास की राहें वॉरशिप 'प्रोजेक्ट 47-॥' के तहत बने नीलगिरि क्लास के युद्ध 
कौन..... स्वयं चलता दुर्गम राह में, शिष्यों के लिए सुगम बनाने। साँप सीढ़ी के खेल समान होने लगी पोत बेड़े का 7वां और आखिरी युद्धपोत है। इस वॉरशिप की 
सच के साथ बिखर जाता है। स्वयं तपता है भट्टी में, कच्चे लोहे से औजार बनाने || ऊपर तक पहुँचने पर लंबाई 449.02 मीटर और चौड़ाई 47.8 मीटर है। इस वॉरशिप में 
दीवारें प्यार को पहचानती है। सड़क के जैसे पड़ा है, विद्यार्थी आते-जाते अनजाने। हिंसा का साँप 2 गैस टर्बाइन लगी हुई हैं। इसके साथ ही शिप में 2 मेन 
कौन दीवारों से जुड़ा बैठा है। चले जा रहे रफ्तार से, मुसाफिर के मंजिल है सुहाने।। बेगुनाहों को काट लेता डीजल इंजन लगाए गए हैं। शिप का वजन 6670 टन से 
कौन दीवारों को तोड़ने बैठा है। एक लक्ष्य, एक राह, मन में पैदा करता है सदा जुनून। वो फिर जन धन की हानि के साथ ज्यादा है। यह शिप 54 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से 
लोग बदल जाते है। हौसलों को बुलंद कर, अनुभव की चक्की से पीसे घुन।। वापस नीचे आ जातेद्य चलेगी | 
कई आते और कई जाते है। शिक्षादूत, ज्ञानदीप, शिक्षाविद्‌ ही दूर करता है अवगुन। कब रुकेगी हिंसा दुश्मन को दूर से भांप लेंगे महेन्द्रगिरी में लगे सेंसर 
लेकिन सब , जीत दिलाने अध्येता को, त्याग देता है चैन और सुकून|। कौन रोकेगा हिंसा को वॉरशिप महेन्द्रगिरी में अत्याधुनिक सेंसर लगे हुए हैं। ऐसे 
दीवारों पर लिखे जाते है। कर्म औषधि जड़ी-बूटी को, अज्ञानियों को खिलाता है। हर बार भड़कने से में यह शिप दुश्मन के एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों और विमानों के 
दीवारें हर एक की, ज्ञान गंगा प्रवाहित कर, ज्ञान अमृत सबको पिलाता है।। भय के काले बादल छाए रहते संभावित खतरों को भांपने में सक्षम है। इसके साथ ही शिप में 
कहानी वयान करती है। अनुशासन और अभ्यास से, सबको सफलता दिलाता है। धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में लगे टॉरपीडो लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर इसकी पनडुब्बी रोधी 
यह र सुनती ही नही। विद्यार्थियों को अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाता है।। भाई तो है क्षमताओं को बढ़ाएगा। इसके साथ ही, महेन्द्रगिरी 2 रैपिड 
दिलोदिमाग में हर लम्हा बुनती है। अशोक कुमार यादव मगर चारा हिंसा में जलने लगा। फायर बंदूक से भी लैस है। यह शिप दुश्मन की हर साजिश 
प्रीति शर्मा “असीम” मुंगेली, छत्तीसगढ़ संजय वर्मा “दृष्टि” को नाकाम कर देगा। 


घूँघट की बगावत 


03 सितम्बर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


पिया पिया पिया मेरा दिल ये पुकारे, रात रंगीली चमके तारे आजा सजनवा जैसे गीतों को पर्दे पर साकार करने वाली 


बला की खूबसूरत अभिनेत्री चाँद उस्मानी 


4950 के बाद फिल्म में खूबसूरत अभिनेत्री की बाढ़ 
आ चुकी थी। कई सारी बढ़ाएं कहीं गुम हो गई थी 
तो किसी ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया परंतु 
अभिनेत्री में वह भी थी जो खूबसूरती के मामले में 

किसी से कम नहीं थी अभिनय के इतिहास से 
बेहतरीन थी उनमें से एक हैं चांद उस्मानी। 


3 जनवरी 4933 को आगरा में जन्म में चांद दुश्मनी 
का असली नाम था चांद बीबी खानम उस्मानी। उनका 
परिवार बड़ा रहीश था पर तालीम के मामले में उनके 
परिवार के सदस्य बहुत आगे थे। यहां तक उनके घर 
की महिलाएं भी पढ़ी-लिखी थीं। अनेक लोगों को ऐसा 
लगता है कि मुस्लिम रईस अपनी बेटियों को पढ़ते नहीं 
थी परंतु वैसा नहीं था कुछ उदाहरण छोड़ दें तो भारत 


सवाल यह था कि उन्हें काम कौन देगा। सौभाग्य से 
उसे दूर के नामी फिल्मकार एआर कारदार ने अपनी 
आगामी फिल्म के लिए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित 
किया चांद उस्मानी ने अभी इसमें सहभाग लिया परंतु 
उन्हें दूसरे पायदान पर संतुष्ट होना पड़ा जाहिर सी 
बात है की और कारदार पहले पायदान की लड़की को 
ही हीरोइन बनाते । कारदार ने चांद उस्मानी 


में रहने वाले मुस्लिम अपनी बेटियों को स्कूल भेजने थे। 
चांद उस्मानी को परिवार वाले उसे और पढ़ना चाहते थे 
लेकिन चांद उस्मानी को अभिनेत्री बनने का कीड़ा काट 
चुका था वह सफल अभिनेत्री बनने का शौक पालने 


लगी इसीलिए उनकी पढ़ाई बीच में ही उनसे दूर हो 
गई मतलब छूट गई। दरअसल स्कूल खत्म होने के 
बाद चंद दुश्मनी भी अपनी दादी के यहां माहीम आ गई 
माहीम में उनका बड़ा बंगला था। वहां पेइंग गेस्ट 
के रूप में फिलम जगत के कुछ कलाकार रहते थे उन्हें 
देखकर चांद उस्मानी को भी फिल्म जगत में करियर 
बनाने की इच्छा जाग गई। लेकिन 


को यह यकीन दिलाया कि उन्हें किसी फिल्म में मौका 
देंगे। आगे चलकर कारदार ने चांद उस्मानी की पहचान 
फिल्म का महेश कौल से करवाई | वह उन दिनों जीवन 
ज्योति फिल्म का निर्माण कर रहे थे जिसमें अभिनेता 
शम्मी कपूर डेब्यु कर रहे थे। 4953 में शम्मी कपूर चांद 
उस्मानी की केमिस्ट्री तो रंग ले आई लेकिन फिल्म 
फ्लॉप हो गई। आगे चल कर ए आर कारदार ने क्या 
दुश्मनी के साथ फिल्म करने का फैसला लिया। परंतु 
उनकी फिल्म बाप रे बाप शुरू होने से पहले ही विमल 


जन 


थे। दूसरी तरफ चांद उस्मानी 
बाप रे बाप फिल्‍म की शूटिंग 
कर रही थीं। इस फिल्म में 
किशोर कुमार मुख्य नायक थे 
4955 में रिलीज होने वाली यह 
दोनों फिल्में सुपरहिट हुई परंतु 
चांद उस्मानी को तरह-तरह 
के ऑफर आने लगे। जिनमें बी 
आर चोपड़ा की फिल्म नया 
दौर का जिक्र यहां पर किया | 
जाना उचित प्रतीत होता है। | 
नया दौर दिलीप कुमार 
की एक यादगार फिल्म थी इस 
फिल्म में चांद उस्मानी ने 
दिलीप कुमार की बहन का 
किरदार निभाया था। इस 
फिल्म में अजीत का भी 
किरदार बहुत दमदार था। 
अगर आप यह फिल्म देखते हैं तो यह पाएंगे कि 
चांद उस्मानी को इस फिल्म में काम नहीं करना चाहिए 
था। दरअसल होता यह है कि उस वक्त की नायिकाएं 
साइड एक्ट्रेस बनना पसंद नहीं करती थीं । कोई 
इंसान टाइप कास्ट बनना पसंद नहीं करता था ऐसे में 
अगर किसी को बहन या साइड एक्ट्रेस की भूमिका 
मिल जाती थी तो उसे आजीवन इस किरदार में पर्दे 
पर आना पड़ता था लेकिन चांद उस्मानी जैसी खूबसूरत 
अभिनेत्री भी इस बाढ़ से बच ना पाई। 
तबस्सुम को दिए गए एक साक्षात्कार में इसका चांद 
उस्मानी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने 
गलत फिल्म साइन की। जहां दूसरी अभिनेत्री यों ने 
मैनेजर का सहयोग लिया वही चांद उस्मानी अकेले 
रहकर काम करती थी इस बात का नुकसान यह हुआ 
कि आगे भी इसी प्रकार की भूमिका उनके हिस्से में 
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राय की फिल्म अमानत फ्लोर पर चढ़ गई। उसे वक्त 
के स्टार नायक भारत भूषण इस फिल्म के मुख्य हीरो 


मिलती रही। परंतु कहते हैं ना इंसान को जितना 
मिलता है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। 


वैज्ञानिकों ने चेताया 


चांद उस्मानी भी अपनी 
भूमिकाओं से खुश थीं | वरना 
किसी कंट्रोवर्सी का शिकार 
हुई और ना ही किसी पुरुष 
यक के प्यार में 
शहीद | यहां तक की किसी 
मैगजीन में गॉसिप का हिस्सा 
नहीं बनीं। खूबसूरत चरित्र 
वाली अभिनेत्री चांद उस्मानी 
का करियर सफलतापूर्वक तो 
नहीं रहा फिर भी अपनी 
खूबसूरती और यादगार 
अभिनय के लिए उनका नाम 
जरुर याद किया जाता है। 
£ ।962 में विमल राय की फिल्म 
की फिल्म प्रेम पत्र रिलीज हुई 
थी इसमें मुकुल तत्व और 
निर्देशक काम कर रहे 
इस फिल्म में चांद उस्मानी भी थीं पहली बार दोनों के 
प्यार का फूल खिला और देखते ही देखते दोनों ने 
विवाह कर लिया आगे चलकर मुकुल दत्त कामयाब 
फिल्मकार बन गए। 

आन मिलो सजना छलिया रास्ते का पठार उनके 
कामयाब फिल्में थी इसी के साथ हुए नामी गीतकार भी 
थे फिल्मों में टाइप कास्ट बनने के बाद चांद उस्मानी ने 
अपना पुराना धंधा अपना लिया। उन्होंने माहीम का 
बंगला उन कलाकारों के लिए खोल दिया जो दूर 
दराज से मुंबई अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते थे 
और उन्हें रहने के लिए कोई छत नहीं थी। 

मुकुल से उन्हें एक लड़का हुआ जिसका नाम रोशन 
है। समय के साथ चांद उस्मानी ने माँ के किरदार भी 
किए। जीवन के अंतिम समय में चांद उस्मानी कैंसर 
जैसी बीमारी का शिकार हो गई और कैंसर के खिलाफ 
लड़ते-लड़ते जिंदगी की जंग हार गई उन्होंने 26 
नवंबर 4989 को छोटी सी उम्र में अंतिम सांस ली। 
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शैलेन्द्र का परिवार यूं तो बिहार के भोजपुर इलाके 
से संबंध रखता था मगर आजीविका के संघर्ष ने 
परिवार को पलायन करने पर मजबूर किया। 
परिवार भोजपुर से रावलपिंडी पहुंचा, जहां शैलेन्द्र 
के पिता का काम स्थापित हो गया। शैलेन्द्र के 
पिता की गिनती इलाके के प्रभावशाली और सम्मा. 
नित लोगों में होने लगी। इसी बीच शैलेन्द्र का 
जन्म हुआ|घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन 
रावलपिंडी का सुनहरा दौर अधिक लंबा नहीं रहा। 
कुछ वर्ष बीते मगर जीवन में स्थायित्व नहीं आया। 
इस कारण परिवार को फिर एक बार पलायन 
करना पड़ा। शैलेन्द्र परिवार के साथ रावलपिंडी से 
मथुरा आ गए। 


वोलोगोंग (ऑस्ट्रेलिया दशकों तक 
अंटार्कटिक क्षेत्र के विज्ञान का अध्ययन 
करने के बाद, मैंने सीखा है कि भौतिक 
और जैविक परिवर्तन शायद ही कभी 
सुचारू रूप से होते हैं। ये धीमी गति से 
और रुक-रुक कर होते हैं और 
अधिकांशतः अपनी तेजी से जाहिर होते हैं 
फिलहाल, अंटार्कटिका की जलवायु और 


'गार्जियन ऑस्ट्रेलिया' के अनुसार, आश्चर्यजनक रूप से इस गर्मी में बजट , 
की कमी अनजाने में विज्ञान की योजनाओं में कटौती कर रही है। पर्यावरण जिन 

संरक्षण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के सामने चुनौतियां भी 
कम नहीं हैं। कहीं अर्थव्यवस्था और उसमें योगदान देने वाले व्यवसाय भी 


आड़े आ रहे हैं। इसके लिए एकजुट होकर सहमति बनानी होगी। 


साल संघीय सरकार के ऑस्ट्रेलियाई 


पारिस्थितिकी तंत्र में परेशान करने वाले 
बदलाव हो रहे हैं। अंटार्कटिका में इस 
शीत ऋतु की ज्यादातर समुद्री बर्फ गायब 
है, एक महत्वपूर्ण समुद्री धारा की गति 
धीमी हो रही है, और ग्लेशियर तथा बर्फ 
की चट्टानें विघटित हो रही हैं। भूमि पर, 
नाजुक काई के पारिस्थितिकी तंत्र का 
तेजी से क्षरण हो रहा है। संभव है कि 
आने वाले समय में हिम इलाकों के 'सम्राट' 
पेंगुइन विलुप्त हो जाएं। 

कुल मिलाकर अंटार्कटिका में मानव 
गतिविधि से उत्पन्न प्रदूषण ने एक 


अंटार्कटिक डिवीजन में लगे। वहां मेरा 
अंतिम दिन पिछले बृहस्पतिवार को था। 

एक निजी नागरिक के रूप में, मैं 
सार्वजनिक रूप से बर्फीले महाद्वीप और 


अंटार्कटिका में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का 42 
प्रतिशत हिस्सा है। मेरे विचार से यह एक 
बेहतरीन संधि है, जो "संरक्षण, शांति और 
विज्ञान के लिए अलग एक महाद्वीप” के दृ 
ष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। इसके 


समाज के लिए अंटार्कटिक विज्ञान के लाभ 
के लिए खड़ा होना जरूरी महसूस करता 
हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन 
के लिए महत्वपूर्ण अंटाकंटिका मायने र 
खता है, क्योंकि वहां जो घटित होता है 
वह वैश्विक मौसम पैटर्न और समुद्र के 
स्तर को प्रभावित करता है। अंटार्कटिक 
क्षेत्र की जलवायु बदल रही है। रिकॉर्ड 


जहरीली विरासत छोड़ दी है। यह लगभग 
तय है कि चीजें बदतर होंगी। सैकड़ों 
अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने उभरते जलवायु 
संकट के जवाब में दक्षिणी महासागर 


तोड़ने वाली संग्रहित गर्मी बर्फ पिघला रही 
है, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू 
हो रही है। बर्फीले ग्लेशियर तेजी से समुद्र 
की ओर बहते हैं। पश्चिमी अंटार्कटिक में 


विज्ञान के तत्काल विस्तार का शुक्रवार को 
आह्वान किया। इससे इस वैज्ञानिक दावे 
को बल मिलता है कि हमारे ग्रह को बचाने 


ग्लेशियर अनुमान से अधिक तेज़ी से पि 
गल रहे हैं। पूर्वी अंटार्कटिक में भी यही 
स्थिति है। नतीजतन, समुद्र का स्तर बढ़ 


के लिए हमारे पास विकल्प सीमित हैं। मैंने 
अंटार्कटिक और उप-अंटार्कटिक अनुसंधान 
में 40 वर्ष बिताए हैं। उनमें से लगभग 22 


रहा है। वर्ष 4959 में शीत युद्ध के दौरान 
ऑस्ट्रेलिया सहित 42 देशों की 
'अंटार्कटिका संधि' द्वारा शासित 


बावजूद अंटार्कटिका पर खतरा बना हुआ 
है और इसका सबसे बड़ा एक कारण 
जलवायु परिवर्तन है। 

इस वर्ष जून में, ऑस्ट्रेलिया सहित संधि 
में शामिल सभी देशों ने सामूहिक रूप से 
कहा कि अंटार्कटिक और दक्षिणी 
महासागर के वातावरण में परिवर्तन विश्व 
स्तर पर जलवायु प्रभाव चालकों से जुड़े 
हुए हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। उन्होंने 
कहा कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम 
करने के लिए त्वरित प्रयास नहीं किए गए 
तो “अपरिवर्तनीय बदलाव की आशंका है।' 
इन खतरों का सामना करने के लिए 
वैज्ञानिक अनुसंधान महत्वपूर्ण है, ताकि इन 
परिवर्तनों को मौजूदा समय और आगे लंबी 
अवधि में बेहतर ढंग से समझने और 
नीतिगत हस्तक्षेपों में मदद मिल सके। 
'गार्जियन ऑस्ट्रेलिया! के अनुसार, 


भारत को अपने कूटनीतिक प्रयास को गति देनी होगी 


जरिये तो अतिक्रमण करता ही है, अब वह भारत के अभिन्न बीस देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसके बावजूद चीन 
नहीं आ रहा है। चीन ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देनेमें जुटा हुआ है। यह 


अंग को भी अपना बताने से बाज 


सोमवार को जो अपना आधिकारिक मानचित्र जारी किया उसकी कथनी और करनी के दोहरेपन को उजागर करता 
ताइवान, दक्षिणी ही है साथ ही वैश्विक स्तरपर उसकी बनीयति को भी 
चीन सागर और कई विवादित क्षेत्रों को चीन का हिस्सा बेनकाब करता है। उसके दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देना 
नापाक हरकत तब आवश्यक है। भारत को उसके 


* हे, उसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साईचिन, 


बताया गया है। चीन की ओर से यह नाप 


के आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने 


अंटाकटिक से विलुप्त हो सकते हैं पेंग्विन 


हम 
~+ 


आश्चर्यजनक रूप से इस गर्मी में बजट 
की कमी अनजाने में विज्ञान की योजनाओं 
में कटौती कर रही है। पर्यावरण संरक्षण 
के लिए चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों 
के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कहीं 
अर्थव्यवस्था और उसमें योगदान देने वाले 
व्यवसाय भी आड़े आ रहे हैं। इसके लिए 
एकजुट होकर सहमति बनानी होगी। 
अंटार्कटिका में भी प्रदूषण है। यहां की 
कहानी एक सम्मोहक अनुस्मरण कराती है 
कि मानवता को बचाने के लिए जीवाश्म 
ईधन पर हमारी निर्भरता को समाप्त करना 
होगा| 
हमें पर्यावरणीय प्रबंधन के 
बेहतर काम करना चाहिए- जिसमें तत्काल 
आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान 
समुचित भुगतान भी शामिल है। मेरे विचार 
से, तेजी से सामने आ रहे जलवायु आपा. 
तकाल में महत्वपूर्ण अंटार्कटिक विज्ञान का 
पूर्ण समर्थन करने में असफलता नासमझी 
है, क्योंकि यहां होने वाली हर हलचल 
वैश्विक मौसम पैटर्न और समुद्र के स्तर 
को प्रभावित करती है। 


८ #/ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात 


Ys 


% 


सामने आई है, जब हाल में ही दक्षिण 


अफ्रीका में हुई के लिए वैश्विक स्तरपर 


जहां कूटनीतिक प्रयास करना 


७ चीन अपनी बात पर एक 
चीन का दुस्साहस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो अपनी असलियत पर आ गया। 
वैश्विक शान्ति के लिए गम्भीर खतरा है। वह घुसपैठ के 


ब्रिक्स समिट में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी 


और चीन के होगा वहीं भारतीय बाजार से उसकी हिस्सेदारी शून्य करनी 


ने सरहद पर शान्ति रखने और तनाव 


कम करने के वाला नहीं। वह अपनी नापाक हरकतों से 


में दोनों देशों होगी, क्योंकि बिना कड़ा कदम उठाए चीन रास्ते पर आन. 


विभिन्न उपाय अपनाये जानेपर सहमति जताई थी, लेकिन विश्व के कई देशों को फंसाए 
हफ्ते भी नहीं टिक सका और चीन के खिलाफ आर्थिक स्ट्राइक करने के साथ ही वैश्विक 
भी आवश्यक है। इसके लिए 
भी शी जिनपिंग समेत करीब भारत को अपने कूटनीतिक प्रयास को गति देनी होगी। 


भारतमें जी-20 समिट में 


स्तरपर उसपर दबाव बनाना 


भारत ही नहीं, 
ए रखना चाहता है। भारत को 
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